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दो शब्द 


छेन घम विदवधम--आर्म धर्म है। उत्तका घास्प पार केदछ मानव 
ही नहीं पर पशु-पक्षी हक मे आर्मोए्फर्ष क्रिया है कौर कर सकते हैं। 
हमने पूर्द पुष्य प्राश्पार से इसे प्राप्त तो किया परस्तु इसके प्रचार प्रसार 
में घोगदान नहीं देते हैं तो धोपऊकरों दो “सविद्योव बछः लासन रसी" 
भाव दया के आदत से हर रहरुर अपने आश्मोरकर्ष से भों वंछिठ रहते 
है। दुधरों में प्रचार धो दुर रहा हम धपनी हो भाषी प्रीढ़ी को धरिषकार 
में रपशर उहहें घम संस्कारों छे वछितर रखकर उनका भविष्य अस्पक्षारमप 
इता रहे हैं। घाधुनिक लिक्षा के साथ पमे का ताछ मेक नहों है 
श्रत यदि हम णोवित रहना चाहते दै--शाध्वत पधम को जमव6 रशता 
धाहते हैं---सो हम धार्मिक ज्ञात के प्रचार को ओर अप्रदर होना अविवार्य 
है । अवक्तात़् पे समय छगने याड़े शिविरों को उपपोधिता इसीलिये 
मानों छाने छग्री और “आवश्यकता आविधकार को जननी है” पिद्धारद 
के अनुधार प्रस्तुत “जनघम प्रवेशिक्रा” वुत्विका का निर्माण हुआ है। 
इसकी छेसिका हैं विदुषी श्रायौरत श्रो हेमप्रभाश्रोजी मद्दाराज। भापने 
आधुतिक उच्च शिखा भ्राप्त तो की ही है, वाष्यक्राल में संद्म प्राण की 
पषिक यनकर जतागर्मों का परिशोशत कर अरती मजुर प्ररवत छक्ो द्वाए। 
जिन वाणी का प्रपार एर “हदहितें ८ परिहित साधथपडोठि साधु” दावप 
को सार्थक कर रही हैं । 

गठ थर्ष बोदानेर चातुमौस में घामिए शिविर छगा और शी 
दीराछ्ाल जी शुणिया वी सतत प्रेरणा से इम पुत्थिका का सत्तति 
छेघन बाप धपस्त हुआ । थे इसे शोध प्रकाशित कए जदवा के पएमरों 
मे पहुँचा देगा चाहते पे अठ इपक्नी प्रस्डावना थी अपरदस्दजी नाहुदा से 
लियदा कर ऐे श्लाये और प्रदर्थिनोडी महाराय शथरों विवश्ञगत्रीजों छो 
प्रेरणा पाकर प्रपमादृत्ति म ही ४४०० पुम्दरं छाने को तवारी बवाई 


( भ ) 


धापने ही धदम्य उत्साह से इस पृष्प कार्य में पप्म स्वरर्मी अच्युमों को 
सहयोगी बताया जिसकी शुभ तामावली इस पुस्तिका में सपस्यदाद दे 
रहे हैं । 

सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री शुखदूगढ़ द्वारा चित्रित कह्वान दर चारित को 
प्रतीक चित्र प्रस्तुत पुस्वक के आवरण में देने से इसकी शोभा बढ़ गई है । 


हुस प्रशथ की लेखिका भी हेमप्रभा्नीजी का घस्म स० २००० मिह्ी 
आवण शुक्ल १० को हुआ। परमपूज्या साध्वीजी म० श्री अनुभवश्रीजी 
आपके संसार पक्ष मे पिताजी की भूमाजी द्वोती हैं ॥ आपको माताओं ने 
प्लापकी दीक्षा के जनंतर थोड़े दिन बाद दीक्षा छी उपा बड़ी बहित १० 
वर्ष पूर्व हो संघम मार्म की पचिक बनी । इस प्रकार कई घारित्रात्माओं 
की छाव आपका छुटुम्व है । आपकी दीक्षा १२ वर्ष को अवस्था में सं० 
२०१२ भिष्ठी वेज्ञाख शुवल्ला ७ फो पाली में हुई। पांच वर्ष को अस्पायु 
से गृरवर्मा श्री अनुभवश्नीजी के सत्संग से वैराग्य बीज पहुंवितत हो गया। 
आपका दीक्षोत्सव अभूतपूर्व समारोह के साभ हुँता और आचार्य प्रवर श्री 
पविजयतंदनसूरोषवरजी के सानिष्य मे उन्हीं के प्रेषित पण्डित द्वारा 
अण्ययत हुआ | सं० २०३३ का चातुर्मास बीकानेर में हुआ, जिसमें २१ 
दिन बयापी किविर का आयोजन हुआ औौर आचार्यदेव क्री इख्दिस्तसूरिणी 
के व्याख्यान के साथ ही आपका भ्रवंधत पौषघक्षाल्ला में होता । उतके 
पारने के पद्चातत सुगतजी महाराज के ज्ाश्रय व श्री जिनइुपाचस्दरपूरि 
उपाश्रय में प्रवणन होता जिसमें सभी गच्छ के श्रोताओं को उपस्थिति 
अच्छी रहती । 

इसमें आपका सित्र देने की प्रवक्ृतम भावना होने पर भी आपकी 
इच्छा त होते से अपनी मनोभावना को सवरण फरना पढ़ा हैं। आशी 
है पाठकंगण आपकी वाणी-शब्द चित्र घे क्षेत्र धर्म का समुचित कान 
प्रातकर इस ज्ञान यक्ष के सभी आयोजकों का परिश्षम सफल करेंगे। 


--भैवरलाल नाहदा 


मूमिका 


घत्तराध्ययत सूत्र एवं भद्याभारत में विदव के समस्त प्राणियों में 
मानव थो सर्वश्रेष्ठ माना गया है ! वर्योकि शत्प कोई भी प्राणी मोक्ष 
प्राप्त गह्दों कर सइता | मनुष्य गठि ही मोक्ष का द्वार है भौर धीवन का 
उष्घतम और शतिम लय मोक्ष हीं दै। श्रनादिषाल से यह णीव फर्मो दे 
घंधन में धवड़ा हुआ है फ्छत छनेक प्रकार के सांसारिक दु।छ-न्‍्गुख का 
घनुभव परता था रहा है वह वास्तविक और आतिमिष' शानाःद हपा चिए- 
शांति मुक्त हुए बिता प्राप्त महों बर सका । इमछिये प्रवेश मानव वा 
कर्त॑व्प है दि जद उसने मोद् बा द्वार प्राप्तर लिया है पो उसमें प्रवेश 
ऋरफे सदा के छिए वर्म घधन पे मुक्त हो काय । 


लेन घम मं ज्ञात, दशन और चारित्र रूप एलत्रप वो मोश् माप 
बतछाया पया है | एस तीतों की रामात रूप से उपयोगिषा है कौर हींतों 
को प्राप्ति पे हो मोश मिछत सरछा है। इसस्िपु शानदशन कोर चारित्रको 
घम्दपू कप ते जाम१ए उसे लीवत मैं अपनाने की धरुर्णे थावश्पवता है। 
प्रस्तुत प्रत्प में बहुत हो संकोप में इत ठीनों मोदा मार्गों पर प्रराण्ठ ढाका 
गशा है। विशेषध कर्मों भा बथन क्यों कोर एसे होता है और #र्मो 
है मुक्ति बसे मिन्त सरती है इस प्रठग से झनेशों ऐहो बातों की धाम 
कारी दे दो गई है, जिसे एन तत्दशान और भराघार शा सप्तिप्त शार 
कहा था एषता है। 


दप्ते हो इस विषयके बहुत पे बढ़े पढ़े प्रथ धनेड़ों विद्वानों गे लिखे 
प्रकादित हो पुरे है पर इस प्रथ को बपनी उपयोगिता है बपोरि बढ़े 
बड़े ६ थों को पाने एवं समझने का झदश्माल सभी को मिछ गंदी पाता 
झूठ प्रापमिर और ध्रादश्यष्ट दानकारी रख भाषा में घौर एंचेत में 


हल. 
बालक-वाछिकाओं युवाओं और विश्वासुओं को मिछ सके इसलिए इस 
पुस्तक फो तैयार किया गया है । 


शिक्षा का प्रचार पतो इस दिनों खूब बढ़ा है। विद्यालयों बोर घातर- 
दात्राओं की संध्या से तिशव दृद्धि हुई है। व्यवहारिक शात्त के लिए 
उनकी उपियोगिता है ही पर मनुष्य को जात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करना है, 
जिससे वह मोक्ष मार्ष मे अग्रसर हो सके एवं साथ ही चेतिक और सदा- 
चारी जीवन विहाते हुए जीवन स्तर फो कँचा उठा सके। खेद है दर्त्तमान 
शिक्षा में घारमिक शिक्षा फी बढ़ी कमी पायी जाती है। अतः इसकी 
आंशिक पूर्ति घार्मिफ शिक्षण शिविरों आदि कै द्वारा की जानी बहुत 
ही आावदपफ है, जिससे जीवन सुसंस्कारित कौर ल्लाध्यात्मिक बन सके 
और मानव जीवत की सार्थकता सिद्ध हो सके 


विदुषी साध्वीजी श्री हेमप्रभाश्रीजी के बीकानेर पघारने पर 
उनकी प्रेरणा से घामिक छिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 
बालक-वालिकाओं ने २१ दिनों तक्त घार्मिक किक्षा प्राप्त की | इस लिविर 
में पूज्या साध्वी जी ने काफी समय कौर श्रम छंगाकर श्री मुकुरदचस्रणी 
कोचर, शिखसचख्की कोचर, श्रों दब नागौरी आदि के सहयोग थे धोढ़े 
समय में अधिकाधिक जैस तत्दशान व आचार की शिक्षा दी | उसे 
स्थायित्व देने के लिए श्री हीराछालजी लृणिया जादि की प्रेरणा से 
प्रस्तुत प्रन्‍्य का संक्छन किया गया है। इसे तेयार करने में साध्वोजी ने 
छो परिश्रम किया एवं उदय नागोरी ने जो सहयोग दिमा वह सराहवीय है 
इस ग्रन्थ लेखन का मुख्यतया यही लक्ष्य है क्रि जेन संबस्धी प्राथमिक ओर 
आवदयक शान सभी को मिल सके । भविष्य में जहाँ भी एवं जब भी 
घामिक शिक्षण शिविर छगे हो उसमें पढ़ाने योग्य ग्रत्य की कर्मी पूरी 
हो सके | जो लोग शिविर मे नहीं भाग ले सके, वे भी इससे छाम उठावें 
झऔर णो शिविर में वेठे हैं वे भी कपनी श्ञाघ की दृद्धि फरते हुए उच्चतर 
जोीवत छीने की प्रेरणा प्राप्त करते रहें । 


(घ) 


हस प्रत्प में, पहले सम्पण्‌ दशन को बानकारीं देते हुए आत्मा के 
छह॑त्र भरष्तित्द के प्रमाण स्वसय मूछ ११ बाएं छिद्ो गई है, थे बहुत द्दी 
पठनौय भर उपयोगी हैं। रिए सम्पण भान के दिवरण में मवतल और 
कमवाद पर प्रकाक्ष हाछा गया है वह काफों शानवद्ध/क है। उसके 
बाद हाप्यप, घारित्र के प्रकरण म श्रावक धर्म पर शच्धा प्रकरण हाछता 
गेया है। सम्यदर, दशन के घग्तप्रत्त देव, गुर, घम्र इन होनों तरवों पर प्रकाश 
एाघते हुए देव दर्शन घोर जिन प्रतिमा को पूछा को विधि भी बाला दो 
गई है। इस तरह बहुद सी श्रावदयकीय बातों की जानकारी दस छोटे 
पे प्रश्य मे देकर इसरी उपयोगिता बढ़ा दो गई है। वसे यह प्रापमित्त 
पुछ्तप ही है घत) इसरे दाद अपने भान को अधिकाधिर थड़ाने के 
छिऐ धाम प्रस्षों को भी पढ़ बे छाम उठाते रहता चाहिये । 


जैन धम और घदिक पर्ष में श्वाध्याय' को बहुत महत्व दिया गया है 
मेष दूछरी बादों और विवपों दा अध्ययन कर ऐना हो काफी हहीं है, 
जदव॒र स्व धर्षाठ श्रारमा दा ज्ञाग भाप्त नहीं दिया जाय। इसलिए 
स्वाष्याप में भ्रमाद न करते हुये निरष्तर धप्रतर होते रहना बहुष ही 
जावएरक है। इस प्रत्य से स्वाध्याय को प्रेरणा प्रासमर जिज्ञासुगण 
भाध्यात्मिक उत्पान करे रहें, पही घुर्र कामता है, और दृसघो भे इस 
प्रग्ष की ऐ चिफक्रा और प्रफाशर दे प्रपाय ड्रो सार्यक्रदा होगी। 


बोदानेर 


१४ भषदूइर १९१६ झगरचन्द नाहदा 


पुस्तक प्रकाशन ज्ञान यज्ञ के अग्रिम सहयोगी 


१००१ श्री हीराछाछ जतनछाल लूणिया, कलकत्ता 
१००१ श्री परीचन्दजी श्रीचन्दजी बोथरा, कलकत्ता 
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२४१ ,, नेमिचन्द जी बरढिया, बीकानेर 
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जेनधर्म एवं सस्कृति* 


हिंदू घर्र जय्ते एक घादि का बाप है. बोद छद घेछ्े व्यक्ति का 
धाचक है वत्ते जन दब्द किसी जाति या ध्यक्ति का वाचक नहों है किंतु 
एक विशेष गुण का बाचक है “जनों लत मे विशाल है। 
उदात्तता है। 

“जिन! का अधे है जोतनेदाछ्ा | किसको जीएनेवाछा ? छात्र, को 
जोतनेवाक्षा । राग द्वेष हो बाश्मा क॑ सच्बे शंत्र हैं, और उनको जोदना 
ही आरमा की संध्वी जीत है । अत राग द्वेप को जोधनेवाला ही जिन 
है । जो जित का अनुयायी है, उनको शिवाओं के अनुत्तार चढ़ता है 
बहू जन! है ओर जित का जो उपरेश है, वही जनधम है । 

जन का एक छादाणिर बथ यह भी होता है कि जन! कहते हैं 
मनुष्य को | और जद जिन! पर सदृविदार ओर सदाचार को दो 
मात्रायें छग जाती हैं तो वह जेत बुलाने पा अधिकारी हो जाता है। 
यह प्रद्रिमाषा भी जतपम के गुणात्मक रूप को व्यक्त करती है । 

जेनधर्म वी उत्पति कब से हुई? यह प्रश्न विद्रतममाण म॑ बहु 
चअर्वित रहा है। इस दिषयम विद्वानों में बहुत्र कुछ मतभेद रहा है। 
स्वामी दयानर्‌द पगरह कई विद्वान जेनपम वो एक स्वतात् धमन 
मान करे बोद्ध घम्र बो धाला हो मानते हैं। बुध विद्वान जनपम को 
स्वत घम मानते हुए भी उसके संस्थापह के रूप में मगवात मद्रावोर 
को मातते हैं। दुछ विद्वान भपवान्‌ पादव को हो जन घम का 
आाध प्रदर्तेंक मानते हैं) किन्तु यह उनको बनप्रितता है। वधारिक 


दृष्टिकोण से हम देखते है कि जेनवम, विकारों के विजय का या 
आत्मणुद्धि का धर्मं है। जीवन से विकार कौर वासनाय तभी से 
हैं, जब से कि जोंवन है। जीवन बनादि है तो विकार और वासनायें 
भी गनादि हैं जब विकार और वासनाय जनादि हैं तो उन्हें विजय का 
प्रपत्त आदि कंसे हो सकता है । रोग बनादि है दो उसकी चिकित्सा 
भी अतादि है। जब्र विकार रोग है तो उनकी विजय का प्रपत्त रूप 
जेनवम भी अनादि ही है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से देले तो भी जनघम अतिप्राचीन सिद्ध होता है । 

जेनघर्म' को वौद्धवर्म की शाखा मानना तो भूल भरा है क्योकि 
बौद्धस्ाहित्य का बध्ययत्त करने से यह तो एफ़दम स्पष्ट हो जाता है 
कि बुद्ध के समय में जेनघर्म का खब प्रचार-प्रतार धा। बौद्ध साहित्य 
में जेत्रचित्तन का बहुत कुछ वंश मिलता है एवं-जेन-पारिभाषिक शब्द; 
श्रावक, जिन, सिश्नु आदि का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। 

पतमान-काछचक्र मे धर्म के आद्य प्रवर्तक भगवान्‌ ऋषपमभदेव फा 
चरित्र, वेष्णवधमं के महानग्रन्य श्रीमदृभागवत््‌ मे विस्तारपूर्वक वर्णित 
किया गया है। कहा है कि ऋषभदेव बहंन्‌ का अवतार रजोगृण से 
व्याप्त मनुष्यों को मोझमार्ग की शिक्षा देने के छिये हुआ। 7 

अयमबतारो रजसोद्भुतकेवल्योपशिक्षणार्थ: । 
भागवत स्कघ ४ । अध्याय & 

भारत के प्राचीन ग्रन्य ऋग्वेद मे भी भगवान ऋषभदेव का वर्णन 
मिलता है । 

आदित्या त्वमसि आदित्य सद आखीद। 

अस्तश्रादर्धा वृषप्तो तरिक्ष जमिमीमीते वरिमाणम | 

प्रथिव्या आखीत्‌, विश्वचा आवनानि। 

सशन्राड्‌ विश्वे तानि वरुणस्यथ चचनातनि। 


( ऋग्वेद ३० | अध्याय ३ ) 
२] 


अय--तू (ृथ्वीमण्डल का सार त्वचाहय है। पृथ्दोतल वा मूषण है 
दिव्यज्ञान द्वाए बावाद्ष को सापता है। है ऋषपभनाथ | सम्राट | इस 
सपार में जगरक्षक् श्रठों का प्रचार करो ।/ 
शिवपुराण मे भी भावान्‌ ऋफ्मशव का वणन है। 
फेछासे पवते रम्पे, यपम्रोः्य जिनेश्वर । 
चकार स्वावतार घ, सवंज्ञ सप्ग शिव ॥ ४६॥ 
विश्व का कल्पाण करने पाले सब जिनेश्वर भगवान्‌ ऋषमदेब, 
मेलासपिवतत पर मुक्ति को प्राप्त हुए। यहाँ जिनेदवर शब्” के प्रयोग से 
स्पष्ट है कि--जेन हीण्कर। तथा भगवान्‌ ऋषमरेव का मुत्तिस्थान 
जने सादिश्य मे भी बछास पव॑त ही हैं । 
योगवाशिष्ट में भी कहा है-- 
नाह रामो न में बांदा, भावेष 'चनेमे मन । 
शान्विमास्थातुमिन्छामि, स्वात्म येव जिनो यथा । 
हाँ राम कह रहे हैं कि--मैं राम नहों है, न मुझे शिप्तो वस्तु की 
हो घाद है । मेरी मभिधापा धो यही है कि मैं जिनेश्वर दव को तरह 
अपनी आस्मा मे द्ारिउ प्राप्त ऋछूँ | इमपे विद्ध दै दि 'जतधम थौर जन 
सीयकरों का अस्वित्व रामवर्जजों ते पिंक का है। 
यजुर्वेद म २२वें तोधऋर नेविदाय बा वणन आता है, णो हि क्रय 
के ताऊ वे लड़ते ये 
बाजस्यनु प्रभव आवशभूवे 
साचपिश्य भुरयानि सयत । 
स नेमिराज्ञा पत्यात्ति विद्वान 
प्रज्ञां पुनिडि बर्धमायों मम्मे साहा 


-६ क्षष्याय ६ मन्न २४ ) 
[३ 


ऋतषभदेव के असए_य उपासक यथे। इस हत्व को प्रिद्ध करनेवाले अनेक 
प्रमाण उपलब्ध है। खास मजुर्वेद मे भो तोचे करों को मास्यता दी गई 
है । अगणिप्त व युगाजुयुग से जन घम चछा आ रहा है [” 

पूर्वोक्त प्रमाणों से यदू निविवाद सिद्ध होता है कि जनधर्म, धौद, 
हिखू आदि धर्मों से स्वतत्ण घम है और प्राचीन है | 

प्रत्येक कालवक्र मे धम के प्रवतक २४ तोथ्वर होते हैं। वत्तमाव 
काछवक्र में मी भगवान्‌ ऋषम”्व से छकर भगवान्‌ महावीर पर्यस्त २४ 
तीपकर हुए। भगवान्‌ ऋषमट्व इस क्राछ्ूपक्र म॑ पम के आधद्च 
प्रवतक थे। इसी लिए उहें आतिनाय कहा जाता है । 

>जनधम, मूलन अध्योत्मवादी घम है। आत्मा क॑ विकारों को 
दुरकर, उमे पुन अपने शद्ध स्वष्प में लाना यही जनवथ का मम है। आत्मा 
मे परमाहमा बन जाता यह जनघर्म बी साधना का छट्ष्य है भात्मा अपने 
पा द्धहूप गे मिविवार है। जबनर वह फर्मो व आनृत है तभी तक रागों 
द्रेषो बना रहता है। यदि वह योतरागता को साधना करे तो स्वय 
परमात्मा बन जाता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनन॑ वी क्षमता है 
“अप्या परमष्या'--आर्मा ही परमात्मा है। जैनधम का यह मूल उद्पोष 
है। इसके लिये साधनों का विवेवत भी जनपघमे बरता है। 

आत्मपुद्धि के मुद्पप्ताधव हैं--सम्यस्दर्शन, सम्पस्शान एवं सग्पकू 
चारित्र । आध्यात्ति+--विश्ाप्त के महत्त्वूण अग होने से हस्हें 'रसत्रपाँ 
बह्दा जाता है। रलत्रय की साथना द्वी मोसमाग है। 
छत परकृति३--- 

गरस्यृति! को कई परिभाषायें हैं, कितु मंष्पू आनोल्ड ने सत्हृति की 
बड़ी व्यापक परिमाषा दी है--उसके अनुसार “दिश्य वे सर्वोच्षि वनों 
और विषधारों का ज्ञान ही 'संरक्षति' है ।” सह्दृति विविध माध्यमो-- 
यम; दा न वत्ा आडि के द्वारा, मानवीय आत्मा मत और क्षरीरक्के 
सामूहिक विकास दा प्रन्‍ल करतो है। जीवन में सत्पम्‌, धिवम्‌ सुदरम्‌ 
खबन करना संध्कृति का सर्वोच्च लक्ष्य है। 
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नौरतीय-संस्कृति' ने जीवन के आचन्धरिक और बाह्य विकास के 

'क्ले लिये--दयतां, दीयतां और दम्य्ताँ ( दया, दान और दमन ) ये घीत 

* घुत्र दिये है | प्राणी-मात्र के प्रति दया करो, मुक्त भाव से दान दो और 

अपने मत्त के विकल्पों का दमन करो | यहो भारतीय-सस्क्ृति का मूछ 
स्वर है। 


अपने मूल हाद॑ के साथ भारतीय संस्कृति दो घाराओं में बहों 
है-- ब्राह्मणसंस्कृति और श्रमण संस्कृति या जैन संस्कृति । जैनसस्कृत्ति 
किसी जाति विशेष, धर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष की संस्कृति नहीं है । 
प्रत्युत मानवीय चिन्तन से विकसित्त-स्व-पर का कब्याण करनेवाली 
आध्यात्मिक माध्यताओ का वहता हुआ प्रवाह है। इसकी प्रत्येक प्रदृत्ति 
में अनाशक्ति अहिंसा और अपरिग्रह का आदक्ष दृष्ठियत होता है। 
राम-द्वेप, कदाप्रह, अंधविश्वास और आडम्ब्र का जेन-सक्ष्कृति मे कोई 
स्थान नही है। व्यक्ति कमंवन्धन से मुक्त हो स्वविकास करने का पुरषारथ 
जगाने का श्रेय जे नरस॑स्क्ृति को ही है । यही कारण है कि-ब्राह्मगसस्क्ृति 
के विपरीत जैनसहकृति, निदृत्तिवादी, निर्वाणवादी एवं मोक्षानुलक्षी 
है । जौनसंस्कृति मे जो प्रवृत्तिपरकथ्ा है वह भी राग-हप की निदृत्ति 
के लिये है । 


साहित्य, सगीत, कला, ध्यापत्य आदि के रूप मे जन संस्कृति का 
जो रूप है, वह भी बा गौरवपुर्ण है। कछा ओर साहित्य के क्षेत्र में 
ज॑नप्तस्क्ृति का योगदान मपूर्व है। किन्तु ज॑नसस्कृति कला को केछा 
के लिए नही अपितु मानसिक एकाग्रता, अन्वर्दीनता, भगवद्भक्ति एव 
परमात्मपध्वछत के साथ पदाकारता के लिए ही स्व्रीकारती है सस्क्ृति 
के बाह्य स्वख्प का विक्रास आत्मस्वरूप की पुष्ठि के लिये है। यहाँ देह 
का पोषण पहलवानी के लिये नहीं किस्तु साधना के छिए है। इसी 
प्रकौर साहित्य, संगीत, कला और स्थापत्य का विकास भी आत्मिक- 
विक्रास की दृष्टि से ही मान्य है । 
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जनम धह्ृति ने धपनों मह॑त्वपूण विशेषताओं के साथ ससार को 
अनेक महत्वपूर्ण देने दी है। उसमें अद्विंता सबसे बढ़ी देन है। विदद 
लान्ति के सवथ्रष्ठ साधन के रूप मं समझी जानेवाठो “अहिसा' वे 
विचार फो सर्वप्रथम पगत को जन तीथकरों ते ही दिया था। 
“्दिंमा' वा छाब्दिक जर्य है 'त मारना! अर्थात्‌ किसी का व नहीं 
करना, करितु इसवा छा्षणिक भावाघ है प्रेम, परोपकार, विदवदस्युतत 
क्षेन महिता का धादश है-स्वयव जीओ ओर दूसरों पो जीने दो, 
दूसरों वो जीते म मत” करो । इतना ही नहीं, मवप्तर आने पर अपने 
प्राण देकर भो दूमरों की रक्षा बरो | प्राधीमात्र वो घुद् छुविधा और 
आराम पहुँचाता ही अदिसा का सच्चा भादश है| 

अद्धिमा के सस्भ मद्दी ज॑नसस्टृति ते “अपरिग्रह का सिद्धान्त 
दिपा। जे नसरक्षति का आदत है वि प्रयेक मनुष्य अपनी उबित 
आवद्यक्ता की पूर्ति के छिये, उचित साधनों द्वारा उचित प्रयतत करें। 
आवश्यकता से अधिर रिसी भी घुस सामग्री का सप्रह परना चोरी है| 
व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के बीच लड़ाई वा मूल कारण ही धनुचित 
सप्रहवृत्ति है। छोना कपटी एवं आपा घापी वो भाषना है। परत्वरिव' 
सु की अपेला रफ़्ते हुए ही मानव संसार मे शाखिफी स्पापना 
बर सकता है । एस प्रवार अद्दिता के बोंज अपरिप्रह मे है। 

इस तरह झरष्टिता वे प्रचार मे जनपीयषरों से स्पुत्य प्रथत किये। 
इनके पीछे मद्गान्‌ आधार्यों ने भी इस 'ुम काय मे अपना योग टिया) 
शनेद' आंघार्मों ते अदिसा वा उपरेश देशर यह़े बड़े राजाओं वादजाहों 
एवं सम्रादों को जेनधम में दोलिप ह्िया । जन साधारव मे अद्वितास्‍्मर' 
आयार विचार था प्रधार एवं प्रसार बिया। राज पृष्पों के द्वारा 
हिंसा के विमद्ध आरेश निरुषगाये। इस सम्दाध मे पलिराल मत 
श्राच्राण हेमब-उगुरिजी, खरवर प्रतिशेवर जिउचदमूरिजी धादि 
दा नाम उत्टेखनोय है। आवाय द्वेमवद्धवुरिणों बे उत्तर से राजा 
कुमारपाछ से धरहिंसा दो भावना वो दा पुष्ड हिया हि इतिहास 


[७ 


में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। कुमारपाछ की 
'अमारिघोषण, तो मानध-मात्र को युग-युग तक दियाधोध कराती 
रहेगी । आधाय जिनचद्धूरिजो का भी प्रयत्त महान्‌ था। मुगल 
बादशाह अकवर को अध्ठिसा प्रेमी बवाकर एक महान आदर्श रखा । 
बाज भी जैन श्रमण-प्रमणों एवं श्राधक-शाविका अपने अपने शाधार- 
विचारों के द्वारा बहिसा को स्वयं झपनाये हुए है और उमके प्रचार- 
प्रसार मे संलग्न है | 
आत्म स्वातठुय' :-- 
अन्य दर्शनों के विरुद्ध जन धर्म का यह अपूर्व चित्तव रहा है कि--- 
स्वयं क्स करोत्यासाः रवयं तत्फल्मष्लुते । 
स्रयं भ्रमति संसारे, स्वयं तत्माद विम्रुच्यते ॥ 

कात्मा स्वयं कर्मों का कर्ता है, स्वयं ही अपने किये हुए कर्मों के 
फछ को भोगता है ) वह स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। अपने कम 
भोग के लिये वह किसी के भी अधीन नहीं है ईश्वर आदि के हप से 
कोई भी उसका भाग्य-विधातर नहीं है जैसे वह अपने असतप्रयत्नों 
के द्वारा संसार मे परिन्नमण फ़रता है, जैसे वह अपने संतृप्रमत्नों के द्वारा 
फर्मों से मुक्त हो स्वयं ईदवर भी बन सकता है। शक्ति और स्वरूप को 
हृष्टि से वह ईएचर से जरा भी कम नही है । अप्पा सो प्रमप्या! आत्मा 
ही परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा अपने अध्यवसाय, पुरुषा्थ एवं सब 
प्रयत्नों के द्वारा जैसा बाहे वसा बन सकती है । 

एक बाठ और घ्यान देते योग्य हैं कि--जेनधर्म के अनुसार जो 
आत्मा, एकबार कमर से धुक्त हो परमात्मा बन चुकी है, वह पुनः 
जन्म नहीं लेती वंयोकि जन्म-मरण के कारणभूव उसके कोई कर्म नही 
रहता ) इस तरह जेनघम 'अवतारवाद' भे विदवास नहीं रखता । 

झात्मा ससार भें परिश्रमण, कर्मबन्ध के कारण करती है । कर्मबन्ध 
के कारण है---अज्ञात, राय-द्व प । इसका नाग करने के लिये सम्यरदर्शत, 
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सम्यगुवान एवं सम्यगुचारित्र ये त्तीन उपाय--जेनसल्कृति ने बताये हैं ॥ 
ये हीनों मोक्ष के माग हैं । सम्यगदर्शन एवं सम्पगज्ञान के द्वारा क्षज्षान 
का निवारण होता है और चारित्र द्वारा राग द्वेप जँपते परेक्ञों वा क्षय 
होने से समम्राव व्यापक्र बनता जाता है, बात मे आत्मा बीतराग बन 
णाही है 


जेनसस्कृति की उपादेयता -- 


संस्कृति का उद्देदय, मानवता षों भाई करते हुए उसके छिये 
क्ाइद्त आलानाद का पथ प्रतस्त करना । जेदघम एवं सरकृति ने अद्विसा, 
धपरिप्रह, भनेक्राप्त एवं बाल स्वतण्ता वे मद्रान्‌ प्िद्धाल दकर 
प्राणिमात्र वो सुख शारि पुवदा जोने थी कछझ/ चताई। साथ हो 
आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्मपल्याण कर ज्ाएवत्‌ धातद प्राप्ति का 
मद्दात्‌ कादर्ष रफ़ा | णनसस्कृति वे पुरस्कर्ताओं ने जो पिद्धास्त दिये वे 
भारतीप घारक्॒तिक कोपागार की अमूल्य निधियां हैं। ये आज भो 
विश्पमंगछ के लिये प्रा) दक्षेक हैं 


जप दोहराग) 


(६ 


मानव-जीवन 


मानव जीवन की दुलूंभता-- 

इस संसार में जीवन की अभिव्यक्ति कीट, पतंग मनुष्य, देव इत्यादि 
कई रूपो में होती है । जोव अपने कर्मातुप्तार जन्म लेवा है, और मरता 
है | किन्तु इन सब प्रीव्नों मे मानव-जीवन ही सर्वश्षेष्ण जीवन है। 
चर्यो कि एसी जीवन में व्यक्ति ब्ाष्यात्मिक साधना द्वारा सच्ची सुख- 
ज्ान्ति प्राप्त कर सकृता है। भगवान्‌ महावीर ने कहा है। “माणुस्प 
खु सुदुल्लहं“--मानव-जी वन फ्री प्राप्ति अत्यधिक दुलभ है। 

प्राणी के जीवन का जनन्‍्तकाल तो सुक्षम वनसस्‍्त्तिकायथ में बीतता 
है | यह जीवन की सबसे निश्षण्ठ अवस्था है। एक श्वासोश्वास प्रमाण 
काल में साढा सत्तरह भव भर्यात्‌ भ्ट्वारह वार जन्म और सत्रह बार 

रण हो जाता है। क्रमिक विकास होते होते जीव वहाँ से निक्रछ७ कर 

खादर चनएपतिकाय, पृष्वी, पानी, अग्नि, वायु आादि में आता है। 
कुछ और विकास होने पर स्थावर भाव से तिकल॒क्र भसभ्ाव में बाता 
है ।पहाँ भी द्वीरद्िय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एवं पंचेन्धिय पशु-पक्षी आदि 
में भठकता रहता है। यदि बीच में पतन हो जाय धो पुनः एकेल्धिय 
आदि में जाना पड़ता है | इस प्रकार उत्ार-चडाव करते करते पुण्योदव 
से मनुष्य जीवन मिलता है अतः मनुष्य-जीवन की प्राप्ति होता बड़ा 
दुलूभ है । 
सानव जीवन का ढक्ष्य :-- 

संसार का प्रत्येक प्राणी सुख-शार्ति चाहता है। दुख अशार्ति कोई 
सही चाहता । क्योकि सुख औौर शान्ति बात्मा का जपना स्वभाव है | 
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फिल्तु सच्चे सुख वा स्वम्प क्‍या है? घह सुख कद्ों मिलेया ? और फसे 
मिटेगा ? इस तथ्य को विरणा हो गोई समझ पाता है। चष्तुत सुख 
बा केद्ध हमारी स्वयं की आत्मा है किसी भी बाह्य पदाय मे सुख की 
पल्पना करना वेवल प्रम है।नसुल्त घन मे है, न सत्ता सम्मान में 
है ने विपयोपमोग में दो है। यही कारण है कि अनेकों सत्युषप एव 
समता रियां अभावों वे बीच भी सच्ची सुष शान्ति वा अनुभव फरती हैं | 

मोक्ष मे हो सच्ची सुपर श्ञारित मिलती है। और मोल मर्म रहित 
होने पर मिलपा है | आत्मा जब घत्र बमयद्ध रहती है, धमी पक दुखी 
रहती है । तथा घुघ के छिउे सदा उत्तप्ठिव रहती है। विन्तु कर्मों के 
बारण आत्मा दा सुख्ध विकृत होकर दु्ल रूप मे बदला रहता है। और 
यह अपने क्रापको दु्ी अनुभव करती है। जब आएपा बाधन भुक्त हो 
जाती है, उसपा धानसस्वम्पय प्रकट हो जाता है| 

भानरस्वस्प मोल की प्राप्ति पमन्‍्साघना वा प्रारम्म 'वरास्या से 
होता है। वराग्प याति ससतार ओर विषयों के प्रति स्दाभावित् क्षण 
उससत होना । देराग्य की स्थिति में मह आभार होते छागता है कि 
संधार में जीवन चछाने के छिए डितया पाप बावता पढ़ता हैं। क्षणित्र 
सुझों को प्राप्ति के छिये किसने बष्द उठाने पढ़ते है। आखिर इन 
सबका परिणाम क्या होगा ? सदा मदा में लिये सबडों छोड़ पर 
घठे णाना | इत सब को देस वर संसार से स्वाभादिव अदचि होता 
वराप्व' है| 


शुद्ध धर्म की प्राप्ति -- 

शल्तु का स्वभाव उमा घममं है। आरमा वा पमे है--ज्ञान, “गन, 
झआारित्र, आआइादि। इन गुशों की प्राप्ति रे साधन भो घमसाथन होने 
ऐ धर्म दहछातै हैं। इन गाप"ष्य धर्म वी प्राप्ति भी 'बरमावत्ते काए 
मे हो होती है। ( परमावत संसार से मुझ होने वा धरिमयुद्गत- 
परावत्तेताल ) परम्ावत्त काल बहुचादा है | 
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(असंख्यवर्ष--१ पल्योपम, १० फोडाकोडी पह्योपम ८ १ सागरोपम, 
२० कोडाकोडी सागरोपम ८ १ कालचक्रें, अनस्तकालचक्र ८ १ पुदुगक् 
परावत्त) | 


चरमावत्तकाल' से भी कभी-कभी प्रारम्म में, कभी बीच में तो 
फभ्नी अस्त में ध्म-सामग्री की प्राप्ति होती है। आरयक्षेत्र, उत्तमकुल 
मनुष्यजस्म, पचे र्रिय की पूर्णता इत्यादि तथा सुद्ेव-सुगुरु-छुधमं का संयोग 
मिलता है। इत सब को पाकर अपने पुरुषार्थ द्वारा भात्मा भागे 
बढती है। 

विचारणीय है कि--थुद्ध धर्म की प्राप्ति सभो जोवो को वहीं होती । 
किस्तु जो भग्य हैं, उन्ही को होती है | 

सठय अभव्य ३- जीव दो प्रकार के है--एक भव्य और दूसरा 
अभग्य । जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है वह भध्य है, और जिसमे 
वह योग्यता नही है, घह अभव्य है। अभव्य को कभो मोक्ष की श्रद्धा 
ही नही होती अतः उसका ससार का पक्षपात कभी नहीं छूटता | जिसे 
यह जिज्ञासा हो कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नही ? मैं भव्य हूँ था अभव्य 
हूँ ? ऐसा जीव भव्य होता है। क्योकि उसके हृदय में कही-म-कहीं मोक्ष 
की रुचि छिपी रहती है। सभो उप्ते ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। 
तथा भव-पञ्लरपण का भय रहता है । 

भव्यतल और अभव्यत्व, जीव का सहज स्वभाव है। आत्मा का 
स्वाभाविक परिणाम-विशेष है यह न उत्परतर होता न उत्पस्त किया ही 
जाता है । 

भव्य होते हुए भी सभी जीच मोक्ष चले जाते हों ॥ ऐसी बात नहीं 
है | भव्य भी वे हो मोक्ष जाते हैं, जिन्हें सम्पग॒दर्शन-ज्ञान-चारित्र एवं 
तप की आराधना का सुअवसर मिल जाता है। 


--+ 88 --- 


१२ ) 


मोक्षमार्ग-न्रिरत्न 
(१) सम्यस्दर्शन “८ 


मोक्ष की प्राप्ति सम्परदर्शन वन घारित्रहप धम के द्वारा होता है । 
बहा है-- सम्पा्््क्तन ज्ञान चातिणि मोलमाप -सम्पग्‌ दर्शन पराम 
एवं बाएित्रि मादा का मार्ग हैं । इसमें सम्पात्तप वा समावेश चारित पे 
अग्तात कर लिया है । मत तीन ही मोच मार्ग बताये । 

सम्परदर्शव--सम्पगृदशन के रवहर को जानने से पहिले यह जानना 
आवश्यक है कि उसने दिसने भेद है? सम्यर ईत के मुश्य दो भेद्द है। 
(१) निएचय सम्यण्टर्शन (२) ध्यवद्वार सम्पदर्धात । 

(१) निदयय सम्पस्दर्शन आशय परिणाम विशेष है। मिध्यारय भौर 
अन॑तानुदंधी (जीवनप्यत रहनेवाछ्ा) बरधाय (क्रोष, माल, माया, छोभ) 
के सर्वधा नाश या दवने से, आत्मा की थो स्थिति होही है, वहू तिएचय 
सम्पणशत है । पह भेदशान छड़ और चेतन, शरीर और आत्मा कौ 
मिस्तता को सममते देय है । 

(२) सुदेष सुपुरूनयुधर्म पर 6पा उनके द्वारा बताये हुए हत्त्तों पर 
रुपि-पढ़ा होना ध्यपहार सम्यश्टर्दत है। 

सम्यर धन आएमा का गुण है। कद यह इव्रियप्राह्म नहीं हो 
सकता | ऐसी स्पिति मे हम यह बंधे जान सरते हैं कि अमुद्द आत्मा मे 
सम्पान्शन है या नहीं इसे प्रमाषान में लाम्त्रवारों ने बताया वि 
जिस आएगा में सम्यणएन बाणाता है, उम्म बुछ विरेष छगण प्ररट हो 
गाए हैं, बोर हम उन छगपों द्वारा गह पप्ट जाग छऐोे है कि अमुद 
व्यक्ति में सम्यण दान है या महों ? बे रूचण निम्न है । 
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(१) शम- क्रोध, मान, माया, लोभादि कपाय भात्मा में अर्नतकाल 
से हैं। किन्तु जब इन कपायो की मन्दता हो जाती है, तब आत्मा 
अपने स्वरूप की ओर उन्मुख होता है। और वही मच्दता प्रत्षम है| 
एक व्यक्ति क्रोध आने पर भी ज्ञांत रहता है। लोभ का प्रसंग आने पर 
भी सन्‍्तोष रखता है, यह 'प्रशम' फहा जाता है। यह प्रशमगुण जिसमे 
होता है उसे सम्यग्दष्ठि समझता चाहिये । शम-श्ांत्ति 

(२) सवेग--मोक्ष की ही अभिरुचि । ऐसी मोक्षरूचि हो जाब कि 
ससार के श्रेष्ठ भौतिक सुख, दुखरूप छगने लगें। केवल मोक्ष ही सुख- 
रूप लगे । 

(३) तिर्वेद--ससार पर विरक्ति होना। संसार के काम-भोगों के 
प्रति वेराग्य हो जाना । निर्वेद आत्मा की वह विश्षुद्ध प्यिति है जिसमें 
काम-भोगों के रहने पर भी उनके प्रति जरा भी लोलुपता नही रहती 

(४) अनुकम्पा--ससार के दुखी जीवो को देखकर हृदय में कम्पन 
होना उन्पर करुणा दया करना, उनके दुखो को ठालते का प्रयत्न करना । 

(५) आस्तिक्य--'तमेव॒ सच्च णिस्संकं, जं जिणेहिं पवेश्यं 
जिनेश्वर भगवन्तो ने जो भी कहा है, वही सच्चा एवं असंदिग्ध है। ऐसी 
बटल श्रद्धा होना भास्तिक्य है । 

सम्यग्द्न मोक्ष का अनिवार्थ उपाय है। इसके निर्मल होने पर 
बाद के सम्पसज्ञानादि साधन स्वतः निर्मल हो जाते है । अतः सभ्यग्दर्शन 
को निर्मल बनाने के लिये सड़सठ बाघों का पालत करना पड़ता है ॥ 
इन्हें व्यवहार समकित के सड़सठ बोल कहा जाता है। 


सडखठ व्यवहार 

४ सदृहणा-- (१) जीव अजीव आभादि तत्वों का सतत अम्यास करना ॥ 
(२) परमार्थ को जानने घाले साधु-जनों की सेवा करना। 
(३) सम्यस्दर्शश विहोन क्ुगुझछ के संग का त्याग करना ॥ 


(४) मिध्याहष्टियों का परिचय, विशेष सम्पर्क-घनिष्ठता नहीं 
करता । 
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३ शुद्धि --णगतत में (१) जिनेश्वरदेद (२) जितमत एवं (३) जनसप ही 
सार है | शेष सर असार है। ऐसी श्रद्धा होना । 
३ छिंग -- (१) ससार वे भोगसु्सों से भी प्यादा घम शास्त्र को सुनी 
में आनन्द आवे |] 

(२) अटठवी में भठरते हुए बई दिनों के भूछे व्यक्ति को जस्े 
भोजत की हीम् अभिरापा रहो है दत्त ही समक्धी को 
चारित्र वी तीव्र अमिछापा रहे । 

(३) विध्यान्साधक् जस्े विद्या सिद्धि वे छिये विविध सेवा एवं 
उपासना करता है, यसे समक्तों मी अहत अरिहित 
परमात्मा एव साधुमगवन्तों की विदिष-सेचा करे | 

४ दूपण त्याग -- (१) जिनवचत मे शाक्या (२) कायधम की आवाक्षा 
(३) पर्म क्रिया के फल मे सरदेह (४) मिध्याहप्टि बी 
प्रशाधा और (५) मिध्यादष्टि गुद था परिचय--य 
पांचों स्पाज्य है । 

४ भूषण-- (१) जैनब्ञासत में ठुशठता--जवपर्म वे रहत्य पो अच्छी 
तरह जानना । 

(२) घासन प्रभावा जनपर्म वा थू्व प्रचार प्रसार हो 

ऐसा करना । 

(३) छत, जवादि स्पादएतीप और साधु साध्वी आदि 

छगम होपों की सेवा वरगा | 

(४) स्व परयो जेनेषम में स्थिर बरगा । गिरते व हपाहोछ 

को स्थिर बर देता । 

(५) एप दो भर, विनय, यवावच्च इग्यादि वरना | 

४ छचत- थम, धवेग, तिईेट, अनुरदा एवं था त्तितप रखना 

६ बायार-- १) राजा, (२ ) जनसगूद (३) घोषादि, ( ४ ) 
डुछ देवता, ( ५) मातारितादि गूरवर्ग के भव में, 5पा (६) बआाजो- 
पिरा के विभित्त पटि समरि्ठ से विदा इथ बरनला पड़ तो छूट रणतना 
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६ जबणा--मिव्याहष्टि कुगुझ, सरागी देव धथा मिथ्यामत्तियों 
छारा अपने देवरूप में मानी हुई जिन प्रतिमा का, वन्दन नमत, आलाप- 
संक्षाप, दान -प्रदान आदि नही करना चाहिए । 

( वरदन ८ हाथ जोड़ना, नमत - स्तुति आदि से प्रथाम करना, 
आलाप # विना बुलाएं सम्मानपुर्वंक चुलाना, संछाप ८ बार-बार 
बोलना, दान ८ पूज्य मातकर अच्व-वस्तादि देवा| प्रदाव ८ चन्दन, 
पृष्वादि पुजा सामग्री रखता, यात्रा-स्तात,विनेयादि करता ।॥) 

६ भाववता--(१) मूल ८ सम्यकक्‍त्व बारह ब्रतूप श्रावक धर्म का 
मूलछ है । मूल यदि सुरक्षित न हो तो वृक्ष सुख जाता है । 

(२) द्वार ८ सम्यक्त्व मोक्ष का द्वार है दरवाजे के विन्ा नगर में 
प्रवेश नही हो तकता । 

(३) प्रतिष्ठान 5 सम्यक्त्त घर्मेछषी मह॒छ की नींव है । बिना नींव 
के मकान टिक नही सकता । 

(४) भाजन ८ सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठिक सकता है। 
वैसे चारित्रादिधर्मं सम्पवत्वी मे ही भा सकते है | 

(५) भंडार ८ हीरे-पन्‍्ने आदि अमूल्य द्रव्य तिजोरी मे ही सुरक्षित 
रहते हैं, इसी प्रकार ब्रतघर्म के लिये सम्यवत्व कावश्यक है 

पद्तपान :--- 

भात्मा से सम्बन्धित छः बातें हैं | इस पर पूर्ण श्रद्धा होना दी 
सच्ची आस्तिकता है। सच्चा सम्पगदर्शव है। ये ही बातें पद्स्थान 
कहलाती हैं । 

(१) भात्मा है । 

(२) भार्मा नित्य है । 

(३) बात्मा कर्म का कर्ता है। 

(४) बात्मा अपने कृत-कर्मो' का भोक्ता है । 

(५) आत्मा का मोक्ष है 

(६) मोक्ष के उपाय है 
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(१) कात्मा है ।--सवप्रपद यह श्रद्धा होना चाहिये कि जढ़से 
मि्त स्वत्त्र भार्मा है। जछए और चेतन के पारस्परिक सहयोग से ही 
विषव वे वाय कछाप चलते हैं । जीव, जड़--अनत छाप्ता है तो छरीर 
बनता है, बढ़ता है और ठिका रहता है । घरीर पी आवश्यक इौद्ियाँ 
हैं पो ही जोब उनके द्वारा गमतागमत करता है आदि आादि। 

(२) बात्मा नित्य है --आत्मा के अस्पित्व को स्वीकार छेने के 
पएचात तुस्त ही यह प्रश्न सामने आता है कि यदि आत्मा है तो वह 
नित्य है या अनिश्य है ? 

उत्तर है कि--आत्मा नित्य है। क्‍योंकि आत्मा को ने किसी से 
बनाया, से आत्मा कभी बना है। डिन्तु आत्मा सूनातन है। कम 
पराधीन आत्मा एक गति से दुधरी गति में भ्रमण करता रहता है। यही 
आत्मा का ससरण ससार है। जल 

(९) आत्मा का परिभ्रमण कम छृत्‌ है। अप प्रएन है कि उन 
कर्मो का कत्ती फौन है? घात्मा है। राग द्वेपज"य केक विध दृत्ति 
प्रदृत्ति द्वारा शुसाुम बर्मो को बांपती रहतो है । 

(४) मात्मा कम का कत्ती है तो भोक्ता भी यही है। उपाजितत 
किये हुए अपने शुमाशुभ कर्मों के कारण ही जीव विविध शरीर रंग झुप 
को घारण करता है। अशात, रोग, जम, णरा, भृत्यु, यज्ञ, अपयश का 
भागी बनता है। 

(५) बात्मा का जसे व वस्प ने कारण भव-भ्रमण होता है, वसे 
उप्तका मोद्य भो हो सरुता है। 

(३) भैंते राग-द्घादि कम बघ के कारण है, वस्े कर्म से छुट- 
कारा पाने के भी उपाय हैं। सम्यग्‌ दशन, ज्ञान, चारित्रादि मोक्ष के 
उपाय हैं| इनकी आरायना कर आत्मा सव कर्मों का क्षय कर मोक्ष 
प्राप्त वर सफही है । 

पट स्थानों मे प्रषम स्थान श्ात्मा कस्य द्रव्यों से स्वतस्त्र द्रव्य है 
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यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बत्तः भात्मा की स्वतस्त्रता को सिद्ध करने 
वाले कुछ प्रमाण यहाँ दिये जाते हैं । 
स्वतन्त्र आत्मद्रव्य के प्रमाण 

घुरीर से पृथक स्वतन्त्र आत्मा के अस्तित्व के साधक निम्नलिबित 
प्रमाण है । 

(१) सुख, दुख, ज्ञान, इच्छा, राग, दष, क्षमा, नम्नता आदि धर्म, 
वर्ण, रस, गरध और स्पर्श से बिलकुल विलक्षण है भतः इनका भाधारभूठ 
द्रव्य भी पुदुगल से विलक्षण होना चाहिए । जो है चही आत्मा है। 


(२) शरीर में जब तक आत्मा है, पतबतक हो खाये हुए अच्त से रस, 
रुघधिर , मेद, केश, नख आदि बनते हैं । मुर्द में आत्मा नही है तो उसमे 
कुछ भी नहीं वनता । 

(३) शरीर घठता बढ़ता है। किन्तु शरीर के साथ ज्ञान सुश्षादि घटले- 
बढ़ते मही हैं । इससे सिद्ध होता है कि श्ञानादि, शरीर के अतिरिक्त किसी 
अन्य के घर्म है। वे जिसके घर्म हैं वही भात्मा है । 

(४) शरीर कारखाना है, पेठ वॉयलर है, हृदय मशीन है, दिमाग 
मैनेजर है | लेकित इन सबका मालिक कौन है ? जो है वहीं भात्मा है। 

(५) इच्द्रियों मे ज्ञान प्राप्त करने की स्वतस्त-शक्ति नहीं है। वयोकति 
मृतक की इन्द्रियां रहने पर भो वे कुछ कर नहीं सकती' हैं। अप्त: जिसके 
रहने पर इन्द्रियां अपना २ कार्य करने में समर्थ होती हैं, वहीं आत्मा है । 

(६) प्रत्येक इन्द्रिय का अपना दवतस्त्र विषय है। काच का विषय 
शब्द है । आंख का विषय रूप है। ताक का विषय गन्ध है--जिछ्ला का 
विषय रस है, भौर त्वचा का विषय स्पर्श है। भह्तः "जो आम मैं देख 
रहा है, उसी का स्वाद चख्र रहा हूं” ऐसा जो एकीकरणात्मक ज्ञान 

होता है, वह किसी इस्द्रिय द्वारा सभव नहीं हो सकता । एकीकरण फरने 
बाला कोई एक स्वृतन्न द्रव्य होना चाहिये। वह जो भो है वही 
आत्मा है। 
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(०) शरीर कोई एक वस्तु नहों है। डिखु हाथ, पर, प्र, मुँह, 
छाही, पेट भादि का समूद दै वह कोई एक व्यक्ति नहीं है वि छो सभी 
के कामों का समय कर सके। इसके लिए एक स्ववत्र आत्मद्रध्य को 
मानना ही होगा ) 

(५) हिसी एक दृस्द्धिय के नाश द्वोने पर भो उमके द्वारा डिये गये 
पूर्व अनुमवों का स्मरण होता है। यद फप्ते समव हो सकता है? वर्योकि 
जो बनुमव करने याछा था । वह तो नष्ठ हो चुका है। क्ता मानना 
होगा कि इंद्रिप से अतिरिक्त भाहमा मामकझ एक स्वतत्र द्रव्य है, जो 

_.. अंनुमय के समय भी या और आज मो इन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर भी 
उसका स्मएण करता है । 

(६) नये नये विधार, छत, इच्छा धथा तदनुकत्र प्रवृत्ति करमे, 
बराने वाली बात्मा है। अपनी इच्छानुसार हाथ, पर आदि दस्त प्रवृत्ति 
करवाती है और चाहे जद यन्द भी कर देती है । 

(१०) छिम्ली को पूवजम्म क्री स्मृति होतो है। मह स्मरण तमी 
संगठ हो सकता है, जबकि आरमा शरोर से पृषक हो और वह पूर्व 
जर्म सै इस जम्म मेँ भाया हो । भरदवा पूर्व करीर द्वारा किये गये 
अनुभवों मा स्मरण दस घरीर को धसे हो सहता है ? 

(११) मशीन पलछती है। हिखु उसको घलाने बाला प्रतयतया 
प्ररोक्ष में कोई व्यक्ति अवश्य रहता है। नियम है हि! “अधेतन चेहना 
घिष्ठितमेदव काय करोति/--चेतत पे प्रेरित होकर हो अवेदन काये 
करता है। शरीर और दृद्धिपों अचेतन है मत उतरा प्रेरक बोई चेन 
धपिष्ठाहा चाहिये | णो है, वही आहमा है | 

प्रभावगा--जिन धासन की प्रमावता करनेवाछ्ों आठ विशेषता 
हैं। जिन विगेषताओं के कारण स्व और पर वा सम्यकाय निर्म होता 
है । (१) कागमों दा पूणज्ञाता होना (२) धर्मोपदेष देने में निपुणता 
होता (३) वाद में दूसरों झो जोतने दी शक्ति दोता। (४) भूत भावी 
को जाते टिदा (५) एपस्‍्दों होना (६) लाझाह़ पाॉमिनों बादि विधान 
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फा शाता होता (७) चमत्कारी शक्तियां होना (५) कवित्व शक्ति से 
तम्पत्त होना इन आाठों मे से कोई भी शक्ति यदि किसी में है हौ 
वह जिन शासन की महान्‌ प्रमावता कर सकता है। क्यों को ध्म 
का श्रद्धालु बना सकता है। शी 

(१०) विनय--१ बरिहंत २ सिद्ध ३ आचाय ४ उपाध्याय ५ 
साधु ६ जिनमदिर एवं जिनमूर्ति ७ आगम ८ क्षमादि दक्षविध साधुधमे 
£ संघ एवं १० समकिसी की विनय-भक्ति पूजा-प्रशंधा आदि करना । 
इनकी आशातना न हो, इसका पूरा ध्यान रखना। इस भकार व्यवहार 
समकित्त के ये सड़सठ प्रकार हैं । 

यदथ्थावि सम्यगृदर्शंन निश्चय से तो आत्मस्वरूप के प्रति श्रद्धा होता 
ही है। जड़ से भिन्‍त आत्मा का भान हो जाना है। सर्वज्ञ द्वारा कहे 
गये तत्वों के प्रति पूर्ण भास्था होना है । तथापि व्यवहार सम्यगदर्शंत, 
देव-गुरू-घर्म पर श्रद्धा रूप है। देवादि फी श्रद्धा जीव को अन्तर्मुख 
बनाने में सहायक होती है अतः वह भी समकित कहलाती है । देव-गुरू- 
धर्म की भक्ति-पुजा-प्रशंसा दर्शत वदव आदि से सम्यग्दर्शान का भाव पुष्ठ 
होता है | विशुद्ध बनप्ता है। अतः: प्राथमिक्र-भूमिकावाले जीवों के लिये 
वह सब आवश्यक है। 

जब व्यवहार समक्ित्त देव-गुरू घममं पर श्रद्धाहप है पब देवादि 
घस्तुत। कौन हो सकते हैं ? उत्का स्वरूप क्‍या है--ये सब जानना 
पावदयक है ? इसके साथ उनकी पूजा, भक्ति दर्दान-वंदत कसे किया 
जाता चाहिये ? यह भी जानता जझरी है। अत; मब भागे यही सब 
विध्तार पूर्वक बताया जायेगा | 

न ॥:/८| न 
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देवतत्त्व 


देवस्वरूप -“- 

हमारा घम जनयर्म है ! जन का का अथ॑ है जिन क्षों मानतेवाला/। 
जो जिन को भानपवा हो, जिन की भक्ति करता हो जिनकी थआाज्ञानुसार 
चछता हो वह “जेन' वहुछाता है| 

अब प्रश्य है कि--जिन किसे कहने हैं ? राग-द्वेथ रूपी अध्दरंय 
शत्रुओं वो जीतनेवाछा जिन कहुछाता है । आश्मा के घसछ्ती छत्रू, राग- 
द्वप ही हैं। बाहर के लत्र्‌ तो इंडीं के कारण पदा होते हैं। राग के 
कारण माया-छोम उत्पल होते हैं और दोप कारण क्रोध और मान 
उत्परत होते हैं। आत्मा फी आध्यात्मिक उसलहि में वाधक्ष होने से ये 
हमारे अन्तर ग कत्र्‌ हैं। भव भ्रमण छप्र संसार को बढ़ाने घाठे होने से 
क्रोध, मान, माया, छोम को क्पाय फहुते हैं । 

रापद्वेप से रहित होने के रारण 'जिना! “दोवराग' भी कहुझाते हैं । 
राग दवंपछपी छत्रुओं वा साथ करने से ये अर्हिस्त! भी कहुलाते हैं । 
परिष्शत्र, हसज्लाश गरते बाछा । 

द्वेप, राग वे कारण होता है अत राग गया तो द्वोष भी गया। 
इसीपे दीतराग विशेषण से राग द्वेप रहिवता सूचित होती है । 

पूजन! को अहँत्‌ भी बहते हैं। थहूत्‌ का अर्थ है--पूज्य-पूजा करने 
योख्य ] जो जिन हैं, वे संधार के पुजने योग्य हो ज।ते हैं ॥ उनही पुञा व 
मक्ति ध्ारिमिर उत्पान का कारण होती है। 

(लत! पूण ज्ञान वाले हैं, तीनों छोरों के त्रंदालिक्त भावों को 
केवछ्तज्ञान के द्वारा जानते से भगवान हैं, तथा राग द्वप रहित परम-णुद्ध, 
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कात्मा-चेतन शानादि की महानता होने से परमात्मा कहलाते हैं। ईस 
हरह जिन! अठारह दोषो से रहित एवं अनस्त-विशुद्ध बात्मिक गुणों से 
सम्पन्न होते हैं । 
अठारह दोष निम्नोक्त हैं । 
(१) भिष्यात्व-असत्मविष्यास, भूठापच । 
(२) अज्ञान>मिष्दा, विपरीत ज्ञान । 
(३) क्रोघ-वावेशपूर्ण , उग्र, अविवेक रूप हिप्ति । 
(४) मात्त-भहंका र, अभिमाच । 
(५) माधा-कपट | 
(६) छोभ+संग्रह, परिग्रद चृत्ति, संतोप का अभाव । 
(७ रपहि>इच्छित घस्तु के मिलते पर हप॑। 
(५) क्रति<इच्छित वस्तु न मिलने पर छेद। 
(8) विद्वानींद, बात्मभाव रहितहा । 
(१०) कोकर-दुःख, विरहादि मे अनुत्ाप । 
(११) बलीकन-भूठ । 
(१२) चोरी>टूसरो की वस्तु को मालिक फी काज्ञा बिना ले लेता । 
(१३) मत्सर-ढाह, ईर्ष्या । 
(१४) भय-८७ अकार के । 
(१५) हिंसा-#ऋष्ट, दुःख देना, मारता, है प्माव । 
(१६) रागम-आसक्ति। 
(१७) क्रीड़ानलेल, तमाशा भादि | 
(१८) हास्य-हंसी-मणाक | 
जब्र आत्मा इन अठारह दोषों से सर्वथा मुक्त हो जाती है तब बह 
आध्यात्मिक-विकाप्त की प्रर्णता पर पहुँच जाती है। केवलज्ञात एवं 
कैवलद्न के द्वारा समस्त विद्व की ज्ञाता-द्रष्ठा बन णातों है। वहीं 
ब्रमात्मा, जिन, अरहंत-अहंत, अरिहन्त कहलाते हैं। ऐसी ही आत्मायें 
देव स्वरूप होधी है । ऐसे देव को आदर्श बनाकर हम अपना भाध्यात्मिक 
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विकास कर छकते हैं । क्त्तु जो स्वय काम, क्रोधादि विकारों में फंसे 
पड़े है ये दूसरों वो. विकार रहित होने में क्या आदक्ष एवं साधन हो 
सकते हैं? इसलिए णैनघर्भ म सच्चे देव वे हो माने गये हैं जो वीदराग 
हो, फर्मस्यों शबरुओं का माय करनेवाले हों, छीव छोक के पूजनीय एव 
परमछुद्ध ब्रास्मा हो । 
तीरपंकर -- 

तीर्थक्र जिन ही होते हैं, विखु सामास्य जिनों की अपेखा उनका 
महत्त्व इम बात मे है कि वे तीच के प्रवत्तर फर्ता होते हैं । तोध 'छब्दा 
घा छोत परिभाषा के अनुप्तार भुछप अप है--धम । ससार समुद्र पे 
झात्मा को पिरानेवाला अद्विता, संयम, तप आदि धर्म दी है। अत्त धर्म; 
तीर्ध है। तौपपर अपने समय में संसार सागर से पार करनेवाले घम 
प्तीच की स्पापता करते हैं, अत वे त्तीघकर वहछाते हैं। धर्म का आच- 
रण करनेवाठे साधु, साध्वी, घावक, श्राविकाहप चनुविध सघ भी गौध 
छप से प्ीय है। भप्त चतु्विध सघ की स्थापना करनेवाठे भी तीय कर 
कहुलात हैं । ससार समुद्र से पार होने के साधन बहलानेवाल तारनेवाले 
तीघ कर होते हैं | 

वद्यपि आध्यात्मिक गुणों की अपेला सामा-्य जिन और हींच करों 
परे कोई भेद नहीं है तथापि धम प्रवततन योगिक शक्तियाँ एवं उपकार की 
दृष्टि से त्ीप करों का स्पान महत्ततपूण है। तोषदुर परमात्मा भेवष्ज्ञान 
होने के पश्चात्‌ पम्रतीष का प्रवर्तव करते हैं । छोक़ कल्याण के हिये 
धर्मोपदैत् देते है । उतकी इस प्रवृत्ति के पीछे उनका व्यक्तिगत कोई र्वाथ 
नहीं होता । प्रधोकि वे तो केवछचान बेवलदर्शन पावर छृतइत्य हो गये 
हैं | न उग्हें पथ घछाते का मोह है+ न शिष्यों का मोह स्वार्थ । व उहें 
पूजा प्रतिष्ठा ही चाहिये। क्षाचाय छोछाँक ने सूतरकृततांग की दीढा में 
कहा है-- 

“घर्ममुक्तवान्‌ प्राणिनाममुप्रदार्थ भू, न पूजा सत्काराय म्‌।" 
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इस तरह धर्म-प्रवर्तत द्वारा होकर भगवान्‌ हमारे छासस्त एवं विशेष 
उपकारी होने से हमारी आराधना व साधना के अवलंबन रूप वे हीं 
दोते हैं। हम उन्हीं की पूजा-भक्ति बादि करते हैं । वतवकार मन्त्र में जो 
पचपरमेष्ठि अरिहंत, सिद्ध, आचारय॑, उपाध्याय एवं साधु है। उनमे 
प्रधम के दो तत्व देवतत्व के अन्तगंत जाते है. । उनमे से प्रयम अरिहंत 
पद तीथंकर का ही पर्यायवाची है । वे हमारी द्रव्य और भावपुजा दोनो 
के भषिकारी हैं । किन्तु सिद्ध रमात्मा फा केवल ध्यान ही क्रिया णाता 
है। जो भाव पूजा रूप है। उनकी द्रव्प पूजा नहीं तिद्वस्वर्र का 
अवलूबन कर हम ध्याव कर सकते हैं । 


देव दर्शन की उपयोगिता :-- 

आत्मा तिमित्तवासी है । शुभ तिमित्त और शुभ वातावरण हो तो 
हमारे विचार शुभ बनते है । एवं सुसंस्कार पह़ते हैं ॥ यदि निमित्त और 
वाधावरण बशुभ है तो जीवन में विषय-विकारों का कचरा बढ़ता जाता 
है| हम पितेमा जाते हैं, पदि खेल अच्छा हो, तो मन पर मच्छी मसर 
पड़प्ती है | यदि दृश्य हु.खपूर्ण है तो हमें भी दुख का अनुभव होने लगता 
है, कभो...कभी तो आंसू भी लिकल जाते हैं | अबलील-हृश्य देखने पर 
भावों मे मलिनता आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा पर 
निमित्तों के अनुरूप असर पड़ती है । हमे अपने घिषय-विकारों का 
परिमार्जन करना है,मन को पवित्र एवं निमंछ वनासा है | हो उसके लिये 
उपयुक्त निमित्तों की आवध्यफता होगी । बरिह॒न्त धवरूप की परिश्ति 
यदि हमारा लक्ष्य है धो तीथंकर की अविद्यमानता मैं अवलंबन के 
रूप में अरिहंत की प्रतिमा शावश्यक है। छुद्ध वातावरण के बीच 
अनुख्य अवलंबन के सन्मुख की गई साधना निश्िचतरूप से मंत्र को 
एकाग्र करती है और सफलता प्राप्त कराती है । 


जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करलेते है, तव उसके साधक एवं 
साधन के प्रति हृदय में अनन्य आस्था और श्रद्धा पेदों हो जाही है। 


२४ ] 


उससे हृदय में आगे बढ़ने की सत्पेरणा मिलती रहती है । यदि हम क्षारम 
विशुद्धि करना है, राग द्वेय से परे होता है, तो हमारे छिये उन्हीं का 
अवछबन हेना सार्थक होगा जो स्वयं राग द्वेष से परे हों तथा परमात्मा 
बन चुके हों । भरिहृत भगवान्‌ ने अपने पुरा द्वारा आस्तरिक शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त वी तथा सम्पूण कमों का क्षय वर लिया है। उनके इस 
स्वरूप की परिचायक उनकी मूर्ति व ब्राकृति हमे उनको साधना वो 
स्मृति फरात हुये उस ह्वझप को प्राप्त करते को व्तवहीं प्रेरणा प्रदान 
करती है फायोतस्संग या परदुधासन मुद्रा में ध्थित, शार्तरस से भरपुर 
जिम मुद्रा को देखकर किसके हृदय म॑ शान्ति का अनुमव नहों होता ? 
ऐसे परमोपकारी, विए्ववस्य प्रभु को मूर्ति का अवल्‍्बन आत्मोस्वत्ति के 
लिये छेना ही चाहिये । 
प्रभु दर्शन पूजन ++ .' 

जसे परमात्मा का दशन मन को पवित्र बनाकर कम तिजरा का 
कारण बनप्ता है, पैसे ही प्रमु की पूजा भावोत्छास को बढ़ादी है और 
भाषोछास पी घितगारी कर्मों को जला बर खाक बनादेती है। धर्म 
की आराधना विषय विकार का ताश कर कर्म क्षय के छिये की जाती 
है) जिस प्रकार तप व समम से कर्मों का क्षय होता है, पत्ते प्रमु की 
पूणा भक्ति से भी कर्मो का नाज्ञ होता है ऐहिक भी कई छामभ होते हैं । 
दुभभावषों से पुण्य बंध होता है, पुण्य से पौदूगलिक सुछ्ठ स्वयं मिलने 
झगते हैं । 
१ प्रभु कल्पवृक्ष फे समान है -- 

घोतराग प्रभु के दघन व पूजन की महिमा महान है कहा है -- 

दर्शनात दुरितिष्वसी, बदनात्‌ वांछितप्रद । 
पूजनात पूरक श्रीणा, जिन साक्षात सुरद्र म ॥ 
२ भक्ति से कर्मों का क्षय होता है -- 
भत्ती६ जिणवराण सिज्जलि पुव्व सचिया कम्मा। 
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श्री जिनेदवर देव की भक्ति से पूर्व संचित कर्मो' का ताश होता 
है । घेत्यवर्दनादि द्वारा भगवान की गुण स्तुति करने से क्ञानावरणीय 
कर्म का क्षय होता है ) दर्शन से दर्शनावरणीय, गृणस्मरण-पूजन इत्यादि 
से सम्यगदर्शन फी प्राप्ति एव विशुद्धि द्वारा मोहवीय कम; प्राणियों के 
प्रति करगा जगने से असतातावेदनीय, अरिहंतादि के नामस्मरण से मशुभ 
नामक, वंदन-पूजत से नीचगोन्र एवं पूजा पथा भक्ति मे द्रव्य का 
सदुपयोग करने से अन्तराय कर्म का नाश होता है । 


आत्म हरू्प की स्मृति-परम शान्ति की प्राप्ति 5 हम अपने 
आणों एवं स्वरूप को विस्मृत कर बेंठे हैं, प्रभु दर्शन से हमे अपने स्वरूप 
की स्मृति हो जाती है | एवं प्रज्ञान्त वीवराग मुद्रा को देखते हीं विषय- 
विराम एवं परम शार्ति का अनुमव होता है। श्रोमद्‌ देवचद्धजी महाराज 
ने कहा है-- 

अज कुलगत केहरी छद्दे रे, निज पद खिंह निद्दाल 

तिम प्रभु भकते भवि लह्दे रे, आतम शक्ति संभाल ॥ 


3. धरम प्राप्ति :-- 
प्रभु-दर्शन व पुआादि क्रिया से चतुर्विध धर्म की प्राप्ति होती है। 


(१) पूजा में द्रव्य का अपेण करने से दान घमे | 

(२) दर्शन पूजन के समय विषय-विकार की उपश्वान्ति होने से 
शीलपम। 

(३) दर्शन-पुजन के समय चारों आहारों का त्याग होने से तपधमे । 

(४) प्रभु की भक्ति-भावना, चेत्यवस्दनादि द्वारा भाव धमम | 

४. शुर्णों का सम्मान :-- 

पूजा के माध्यम से प्रभु के वीतरागतादि गृणों का सम्मान होता है । 
<इससे गुणों की दुद्धि व अवगुणों का नाश होता है । 
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४ सोक्षप्राप्ति “८ 

भगवान्‌ के दर्शन, पूजन व चत्यवस्दनादि क्रिया से विपय विकारों 
दी विवृत्ति होती है । पाप भीरूता आहो है | बार-बार उनवे गुणों के 
स्मरण तथा पृत्राथ का विखन करने से झात्मा भगणों का विश्ाप् 
होता है। आत्मा निर्मेद बनती है। अस्त में कम क्षय हो, आत्मा मोक्ष 
प्राप्त करती है | कहा है-- 


जिनवर पूजा रे ते निम्न पूजना रे, प्रगदे क्न्दय शक्ति। 
पर॒माननद विलासी अनुभवे रे, देवचन्द्र पद ध्यक्ति। 


देवदर्शन पूतन विधि 

कोई भी बाय विधिदत्‌ करने ते सप्कता मिछठवी है। देव दर्शन 
पूजन भी यदि रिपिदत_ किया जाय तो भारमविषुद्धि होता है । घुर शुम 
भावता के साथ धर से निशछ्कर, जोव जस्तु लू मरे इसका झपाछ रखते 
हुए, मौन पूरक मन्दिर जाना घाहिये। मरिर मे भ्रवेश मरते डी 
“निम्नोही! बोलना धाहिय तथा प्रमु को देखते ही सहज मुककर पजली 
सत्तवपर लगाकर मो जिणाणे' बोछना चाहिये। फिर 'निर्तीहि! 
है ऐकर चेध्यददत की समाप्ति तक ३० दिक्रों का पाएत बता 
होहा है । 

प्रिक् +--दर्शत पूजन संप्वस्थों विशेष क्रिया जो तीन हीत थी 
बाती है । 

महरिदर मं प्रवेष बरते निप्ीद्ि, बाद प्रदक्षिया, फिर प्रभु के सामने 
शट्े होगर प्रणाम स्तुठि। फिर यदि पूजा भरती हो हो, प्रमु ही कण 
पूडा ““अप्टपरारी पूजा, छान पूजा इस्यादि बरमा। फिर प्रमुक 
झामने छड़े हो मावगा--प्रमु ढी अदस्पानों घिन्वन बर्वा) इस तरह 
'निमीहि से एशर अवष्या-बिश्न हद पॉषत्रिह पुर्ण हुए। यदि प्रमु को 
मंग पूजा मे रएी हो तो हगुति करने मे पश्णात प्रमु को यूर दोग अक्षत 
झतनवेय पुरा दर धत्यवमदन की विधि धुरू करनी चाहिये । घहयवरदत 
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के ५ त्रिक होते है। सर्वप्रधम भगवान के सिवाय को सारी दिल्लाओं का 
देखना बन्द कर, खडे रहने को जमीन फो सीन वार प्रमार्जन करता 
चाहिये बाद मे चित का ब्ालंबन निदिचत कर, हाथों की भुद्रा का कर 
समायोजन एक्ाग्रतापूर्वक चैत्यवन्दव छुरू करना चाहिये । 

दस चिक् विम्नलिसित हैं-- 


(१) नित्ीहि (६) दिश्ञा का त्याग 
(२) प्रदक्षिणा (७) प्रमार्ण्त 

(8) प्रणाम (८) धालम्बन 

(४) पूजा (६) मुद्रा 

(५) भावना (१०) प्रणिघान 


(१) निसीहि--प्रावद्य प्रवृत्तिपप्रापक्रमें का निषेध ) निप्तीहि पीने 
बार अलग-२ भावता रखते हुए कही जाती हैं । ह 

(क) प्रथम निसीहि ।--मंदिर के द्वार में प्रवेश करते समय बोली 
जाती है । 

यह निसीहि कैवक्‍छ जिनाछप सम्बन्धी कार्यो' को छोड़कर दोष घर, 
व्यापार आादि सांक्तारिक परापकार्यो का त्याग करने के लिये कही 
जाती हैं । 

(ख) द्वितीय निसीहि--गर्भ-णह ( जहाँ भगवात विराजमान हों ) 
के द्वार पर प्रदक्षिणा के बाद कही जाती है। यह निसीहि केवल प्रभु-पूजा 
( अष्ठ प्रकारी पूजा ) को छोड़कर शेष मंदिर की साफ-सफाई, दित्प- 
कार्य, जीर्णोद्धार कच॒रा भादि व्यवस्था सम्बन्धी चित्हाओं का त्याग: 
क्करमे के लिये कही जातो हैं। 

(ग) ठृतीय निस्लीहि :--भाव पूजा के पहुले वोली जाती हैं ॥ 
द्रब्य-पूजन का त्याग । 

जिन वस्तुओं का त्याय कर दिया जाता है, वहाँ अपना ध्याच पुन+ 
नहीं जाता चाहिये । 
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(२) प्रदृक्षिणा +--प्रदतिणा का क्षर्य परितपा होता है। प्रभु के 
दाहिने बोर से अर्षात्‌ अपने बायें हाथ वी हएफं से प्रमु के चारों तरफ 
तीन प्रदक्षिणा देनी चाहिये । जिससे कि चारों गतियो, उर्द अघोमध्य 
छोक ऋप का भद अगण मिटे | भद अप्ण मिटाने के छिये प्ीत़ प्रमुख 
बातों की ब्रावश्यक्ता हैं --(१) सम्पग भान (२) सम्यग दर्शन (३) 
सम्यग्‌ घारित्र । इन तीनों को रध्तत्रयो भी कहा जाता है । 

प्रदक्षिणा देते समय मन में यह ध्यान धरणा चाहिये कि मैं समवसरण 
की प्रदक्षिणा दे रहा हूँ । 

कार अनादि छनस्त थी। 
भव अमणनो नहिं पार। 
ते भव भ्रमण निवारवा, 


प्रदक्षिणा दूँ. अ्णबवार ॥ 

(३) प्रणाप्--भ्रणामर अपने से बड़े व गुणी व्यक्ति को क्या जाता 
है, प्रणाम तीन प्रकार के देते हैं. -- 

(क) अज्ञख्बिद्धू-धद्ण भुक्कर अंजलि बनाकर मस्तक से छगाना 
अजलिबद प्रणाम कहणाता है। यह प्रणाम प्रभु के दर्शन होते ही 
“णमोजिणाण” आदि कहते हुए बहा जाता है। 

(पर) भ्धावनत --धपने क्षरीर को ाघा भुकाकर हाथों द्वारा 
अजली बताकर मस्तक से छगाकर प्रणाम करता | 

(ग) पर्चांग प्रणिपात प्रणाम--इृप प्रणाम का उपयोग भाष पूजा 
में होता है। घत्यददन से पहले खमासमणा देते समय इस प्रणाम का 
उपयोग होता दे । छस प्रणाम में पाँचों अगगों ( दो घुटते + वो हाथ + 
१ मछ्तक ) को आपस मे मिन्ताकर जमीनसे ध्पर्श कराया जाता है। 

(४) पूजा--पूर॒य व्यक्तियों के प्रत्ति सामाय नागरिक जो श्रद्धा 
व्यक्त वरता है धषवा गुणानुराग करता है, वही उनकी पूछा है। पूजा 
के मुख्य दो प्रकार द्वोते हैं (१) द्रव्य पूजा (२) भाव पुजा । द्य पूजा के 
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दो भेद किये गये (१) बंग पूजा (२) अग्रपूजा। इस प्रकार कुल सीन 
प्रकार की पूजा होधी है । 

(क) अगपूजा--जिस पूजा मे प्रभु के अंगों को स्पर्श किया जाता 
है, उसे अग पूजा कहते है । यह पूजा पंचामृत, जल, चन्दन, पुष्प एवं 
वृष्त द्वारा की जाती है | यह पूजा सर्वे विध्तों का नाश करती है ! 

(ख) अग्र-पूजा--पह पूजा जो कि वोतराग प्रभु के सम्मुश्ष द्रव्य 
वल्तु रखकर की जावे। जेसे--धुप, दीप, अक्षत, नेवेद्य, अध्ये, भादि व 
हत्प, वाजित्र धादि इसी के अस्तगंठ बाते हैं । 

(ग) साव-पूजा- इस पूजा में गृुणगात किया जाता है, भावों 
द्वारा गुणानुराग प्रदर्षित किया जाता है। प्रभु के प्रति भक्ति एवं अपती 
भात्मा मे शुद्ध भावों की परिणति करना ही भाव पूजा है। यह चेत्य- 
बदन प्रभु-कीर्तन, स्तुति एवं स्तवन द्वारा की जाती है। यह पूजा मोक्ष 
दिलाने वाली है | | 

(५) भावना अवस्धा--इस त्रिक में प्रभु के जीवन की भिल्त- 
भिन्‍नत अवस्थाओं का चिस्तन किया जाता है| द्वव्य पुजा करने के बाद 
पुरुष हो तो प्रभु के दाहिने ओर यदि घ्त्रों हो तो प्रभु के बाँयी ओर खड़े 
होकर ध्षीनों अवत्याओं को चिस्तन करना चाहिये । 

(१) पिण्डस्थ अवस्था (३) पदह्प अवरुथा (३) रूपस्थ अवस्था | 

पिण्डस्थ अवद्या को पोन भागों मे विभाजित किया गया है 

(क) जन्मावध्या (ख) राज्यावस्था (ग) श्रमणावस्था । 

(क) जन्मावस्था--है नाथ ! आपने तीथ्थड्डर के भव में जस्म 
पाया तब ५६ दिवकुमारियों और ६४ इन्द्रों ते आपका जस्माभिषेक-- 
उत्सव मेर् पर्वत पर मताया । _बाछू अवस्था मे भी महिता बीसी थी ! 
फिर भी प्रभु आपने लेशमात्र भी अभिमानव नही किया। धस्य छघुता ! 
घन्य गांभीयें । 

(ख) राज्यावस्थां :--है तारकदेव ! आप को बडी-बड़ी राज्य 


३० ] 


संपत्ति ८ परिधार मिछे। इस पर भी आपको घरा भो राग दे प छुए 
भहीं, आप अनासक्त योगी की तरह रहे )घस्प वैराग्य ।! 


(ग) श्रमणावस्था --है प्रभु ! बडे वमव पूर्ण संसार को लृणदृत्‌ 
छोड़ पर भात्मसण्याण के छिए आपने साधु-जीवन स्वीकार कर घोर- 
परिषद (कष्ट) व उपसर्ग समता से सहने के साथ धतुलू त्याग व कठोर 
तपम्या ही एवं राद दिन खडे पॉँव ध्याल किया, और धन घास्ती कर्मों 
का सवया नाश किया । घाय साधता, धस्य पराक्रम ! 


(२) पदस्थ भावना ३--केवतज्ञान भ्राप्ति वे बाद थी अवस्था। 
भावना है तारकदेव ! आपने स्व फल्याण तो जिया हो साथ हो-साप 
धर्मोपदेशादि द्वारा निस्वाथ पर वल्वाण भी किया |आप स्वयं तो 
िरदी गये पर साथ ही छाखों प्राणियों को भो तार गये। आपका 
शक्षारण वात्सस्य उत्रेख्ननीय हैं 


(३) रूपस्प अवश्या--पमुक्त हो षाने वे बाद अर्षात्‌ सिद्धावस्पा । 
भावना-- है परमात्मन्‌ आपने सर्व कर्मों का समूछ नाश कर अधरीरीं, 
अछपी 'पुद्ध युद्ध मुक्त धिद्ध अवस्था प्राप्त करके पसे अनाध ज्ञान, 
अनग्तपुख मं छीन हुए, पसे अनन्त गुंध | करती धह्धों सदा रिष्दछक, 
निरविकार निराकर स्थिति | वहाँ कोई भी जन्म मरण, रोग शाक, दारिद्र, 
इत्यादि पीड़ा ही नहीं | बाप कटघरे, घघन की स्पिष्ति से मुक्त हो गये 
घाय प्रभु 


(६) दिशा त्याग बिक ;--दशन पूजन आादि बरते समय मन को 
अधिक एड़ाग्र बरने के लिए एक दिशा को छोड़ (जिस तरफ भ्रभु बी 
मूर्ति हो) अय सभी सो दिवाबओं का त्याय किया जाना चाहिये | 

(७) प्रमाज्न॑ना -छेन दद्यन अद्धिता प्रधान दह्वत है । इसमें प्राणि 
मात्र फे प्रति प्रेम व मेत्रो भाषना को सर्वोपरि माना गया है। इसलिये 


बठते समय धीव बार दुष्ट के छोर से दगह दो मृदुता से प्रमाजित 
(फाड़-पोंछी रर ले शिप्रठ्ते ोव हिंसा न होने पाये । 
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(८) आलम्बन :--साधना तभी सफल हो सफतों है जबकि हमारा 
ध्यान एकाग्र व दक्तचित्त रहे, जिससे हम कोई गलत क्रिया न कर जाँय | 
आाछम्बत दोन (१) सूत्र (२) सूत्र के बथे (३) प्रतिमा जी। हम णो 
भी बोलें उत शब्द, और उनके बर्च प्रतिमाजी इन तीनों में ही हमारा 
चित्त एकाग्र होना चाहिए । 

(६) मुद्रा :-( भंग-विन्यास विशेष ) प्रत्येक कार्य व क्रिया के छिये 
उपयुक्त भंग-विन्यास की आवश्यक्रता होती है णंप्ते क्रिकेठ, हाकी आदि 
खेलते समय भिल्‍्त-भिस्त्र प्रफार का भंग विन्यास होता है। उसी प्रकार 
“जिन भगवान” के दर्शन पूजन के लिये भी मिलत-भिन्‍्त मुद्राओं की 
आादयकता होती हैं| मुद्रा त्तीन प्रकार की बताई गयी है (क) योग मुद्रा 
(२) जिन (३) मुक्तासुक्ति । हि 

(क) योग-मुद्रा +--छ्षतर, स्तुति, स्तवन॒बादि बोलते समय दोनों 
हाथों को कोहनी पक जोड़ कर नाभि में रखना चाहिये (जेसे कमल व 
कमल नाछ सरोवर से निकलते हैं) इस मुद्रा को योग-पुद्रा कहते है । 

(ख) जिन-मुद्रा--(कार्योत्सग मुद्रा)--इस मुद्रा में पाँवों में दोनों 
पंजों के बीच ४ भगुल्ल और विछले हिस्से में दो भंगुल्ल का अवकाज्ष 
(अन्तर) रखनो चाहिये । साथ ही स्थिरता पूर्वक खड़े रहना चाहिये, 
कोई भी अग हिलना नहीं चाहिये दोनो हाथ एकदम सोधे घुठनो से (पशे 
करते रहना चाहिये । इसका उपयोग चेत्यवंदन मे अरिहंत घेइयाणं, 
अन्तत्य, लोगस्स, इरियावहियं व स्तुति बोलते समय होता है । 

(ग) मुक्ता-सुक्ति झुद्रा ( सीपाकार सुद्रा ) :--इसका उययोग 
चेदआई, जाव॑त केविसाहू एवं जयवीयराय बादि कहते समय होवा है । 
इस सुद्रा मे दोनों हाथों को आपस में मिलाकर हथेछियों को गर्भित 
आकार अर्थात्‌ सीप जसी बाकृति बनाकर कोहनियों को पेट पर रखा 
जाता है | 

(१०) प्रणिधान त्रिक (चित्त स्थापन्) :--चेत्यवंदत से मत, 
घचन व काया को दुसरे विचारों में जाने से रोककर चेत्यवंदन व प्रभु- 
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भक्ति में बघाविठ करना ही प्राणिधान कहछापा है। नीचे के सुत्रों को 
विशेष पुकाग्रत्ता से दोलना चाहिये । 

(क) चेइयवद्ण प्राणिधान --भावत्ि चेहआई से लेकर 'हुह 
संतोतत्त्य सताई पयसत । 

(ख) सुनि बदन प्राणिधान --जावत केविसाहु' छे 'पिविहेण- 
हिदड़ विर्याण घक । 

(ग) प्रार्थना प्राणिघान --जय वीयराग! से लेकर आभवम 
खण्डा तक ) इस प्रकार दस बिक यहाँ पर पूर्ण हुए । 
नधांग पूजा 

पृजा के मुश्य दो भेद हैं। (३१) द्रव्य पूजा (२) भाव परूणा। 
अग्पूणा थ अप्र पूछा, द्रव्य पूजा के भेद हैं । जो पूजा शरतराध्मा के भावों 
द्वारा की जाती है, उप भावनयूजा कहते हैं, जपे चेट्पवंदन, स्तवत 
भादि | 

भगवान की विधिपूंयक पूजा करने याछा आत्मा स्वर्गादि सुख्ों को 
पाता हुआ शत में सिद्धि पद को पा लेता है क्योंकि भगवान की पूजा 
से मन छात्त होता है मद की घारिठ से शुम ध्यान से मोक्ष मिलता है। 

कहा गया भी है-- 

“गुणी से गुण महीं मिसत है, तित पूछा गुणवात । 
गुणों पूजा गुण देत है, पृण गुणी भगवान ॥॥" 

प्रमु के लव मंगों वी घरदत पूजा फा छ्षास्‍्तों में विधान है । पुजार्षी को 
स्ताय शर शुद्ध वस्त्र पद्चित कर, हाथ मे चखन थी कटोरी, पुष्प इत्यादि 
सामग्री ऐबर मूल द्वार मे निश्मीहि, बोलकर प्रवेश करना चाहिए 
भगवान को पूजा दा दिने हाथ की अनामिका मेंगुली से ही करनी घाहिये । 

प्रभु के लघ अंगों के ताम $--(१) पर का अ्रेंयूठा (२) धुदमा णधा 
(३) कुणाई (४) रूपा (५) शिवा (६) #णाल (७) ₹#ठ (5) द्वदय (£) 
नाभि । 
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इनकी पूजा करते समय निम्न भावता (चिंतन) करनी चाहिये: --- 
(१) अंगूठा (चरण पुजा)-- 
/उल भरि संयपुट पत्रमां, युगलिक नर पूज॑ंत। 
ऋपभ चरण अंगूठे, दायक भवजल आंत |! 
(२) घटना--/जानु बले काउद्पण रह्मया, विचर्षा देश विदेश | 
छघड़ा खड़ा केवल लह यु', पूजों जानु नरेश ॥ 
(३) कलाई--/छोकांतिक बचने करी, वरस्या वरसीदान। 
फ़र कांडे प्रमु पुजना, पूजो भवि बहुमान [7 
(8) कंघा--/मानगयु' दोय अंश थी, देखी धीर्य अनन्त । 
भुजावबले भवजकू घरया, पुजो खंध महन्त ॥! 


(५) सिर शिखा ( पिर )-- 
“सिद्ध-सिला गुण ऊजली, छोकांते भगवस्त। 
बस्तियातिंणग कारण भवि, सिर-शिक्ता पूजंत ॥7 
(६) कपाछू--/तीर्घकर पद पुण्य से, भिभुवन जन सेव॑त्त । 
त्रिभुवन तिलक समा प्रभु, भाल घिहुक जयवत्त ॥/ 
(७) कंठ5--“सोलह भहर प्रभु देशना, क्षंठ विषर वतुछ। 
मधुर घ्वत्ति सुरतर सुने, तिण गले घिलक अमूल ॥7 
(८) हृदय--/हृदय कमछ उपशम बले, बाल्या राग ने 6 ष । 
हिम दहे वन खंड ने, हृदय तिलक संप्तोष ॥7 
(६) नासि--“रलतयी गुण उजली, सकल सगुण विश्वाम। 
नाभि कमलनी पूजना, करता जविचछ घाम ।” 
(१०) उपदेशक नव घत्ववा, लिणें नव अंग जिणंद।॥ 
पूजो बहुविध भावशु, कहे शुभवीर मुणीद ॥ 
इस प्रकार £ अँगो की पूजा मे निहित अमूल्य भावों को आत्मसात्‌ 
कर जिनेन्द्र भगवात को पूजा हमे तव-मन-छूगन के साथ करनी चाहिये। 
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अष्टप्रकारी पूजा-- 
बष्ट प्रकारी पूजा, अपने भावों को मूक्त अभिश्यक्ति हेतु एक 
महत्वपूर्ण क्रिया है | पूजन करते समय भूख, प्यास , मोह, अशात, शञानावरण 
धादि हम साधारिक घंताप, कामशसना का माथ धथा मुक्ति पदझी 
प्राप्ति करते की पवित्र भाववा से जछ आदि द्रव्य भगवान के धढ़ाये जाति 
हैं। यहाँ अष्द प्रकारी पूजा का विंतन पूर्ण वर्णन हैं । 
(१) जछ पूज्ञा-- 
जलन पूजा जुगते करो, मैछ अनादि विनाश! 
जल पूजा फल् मुझ हुजो, मांगों एम प्रभु पास ॥ 
धर्षात्‌ जछ पूजा करते समय मन में यह भाव द्ोने चाहिये कि, है 
बीतराग | जिस प्रकार जल से द्रव्य मछ दूर होता है, उप्तो प्रशार मेरी 
श्रात्मा के साथ अनादिकाछ से छपा हुआ भाव मछ “शुप भाव रूपों” 
जल से घुछ जाय। 
(२) चन्दन पूजा-- 
कोहछ गुण जेह्मां रह यो, शीहल् प्रमु मुख रग | 
आत्म छोतकछ करवा भणों, पूजो गरिदा अंत । 
श्र्पातू--ज्ठे घर्दन मे घोधलवा और सुगरय होती है, उधी प्रकार 
की चोदलता, काम शोध भादि ताप का उपशम मेरी आता में था 
जावे तथा “सममाव” रप्री सोरम को मुझे प्राप्ति हो । 
(३) पुष्प पूजा-- 
सुरभि अन्नष्ड कुमुमे प्रहे, पुओो गत सखाप । 
सुन दसु भव्यन परे, करीए समक्ति छाप ॥ 
शर्षात्‌ षिप्त प्रकार पुष्प खुगर्घित कोमल एवं विकसित होते हैं उत्ती 
प्रकार है प्रमो | कात्मा में हवन, दशन चारित्र रूपी रलेत्रपो का दिकास 
हो हपा कोध आदि कषायों की दुग्ध नाश होवर “सद॒ुपु्णों को सुगरब'” 
प्राह हो । 
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(४) धूप-पूजा-- 
ध्यान घटा प्रगठावीये, वाम नयन जित घुप। 
मिच्चत्त दुर्गन्‍्ध दूरे टले, प्रगठे बात्म स्वरूप ॥ 
अर्थधातृ--धूप करते समय विचार करना कि हे प्रभो--मेरा कमंरूपी 
भहा ई घन भस्म हो जाय जिस प्रकार इस घृप से अशुभ गध बादि नष्ठ 
द्वोकर सुगंध फछती है, उसी सरह मेरी आत्मा के अशुभ भावों का नाश 
हो और शुभ भाव सौरभ उत्तर हो । साथ ही जिस प्रकार इसका धुंआा 
उध्वंगमन करता है, उसी प्रकार मैं भी उध्यंगामी बनें। 


(४) दीप पूजा-+- 
द्रव्य दीप सुविवेक थी, करता दुख होय फोक | 
भाव प्रदीप प्रकद हुए, वासित लोकालोक॥ 
अर्थधात्‌-जिस प्रकार दीपक अंधकार को दुर करता है, उसी प्रकार 
है घोतराग | 'मिरा अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी दीपक” से नष्ट 
हो जावे और मुझे पंचमगति (मुक्तिपद) की प्राप्ति हो । 


(६) अक्षत पूजा-- 
शुद्ध अच्ण्ड अक्षत ग्रही, चन्दाव्तं विज्ञाज 
पूरी प्रभु संमुख रहो, ठालो सकरू जंजाल ॥ 
अर्थातू--जिस प्रकार चाथलो का उपरी छिलका दुर करते से चावल 
अश्नण्ड, उज्जवल एवं निर्मल होते हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा के उपर 
जो “कर्म रूपों छिछका लगा हुआ है, वह दूर द्वो जाय । चावल को 
निम्त रूप मे चढ़ावे । 
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6 ठतिद्ध भाषान 


5... सिद्ध शिल्ा 
0 0 0० 
सम्पकू छान. सम्मक् दर्शन सम्यक चारित्र 
मनुष्य योनि देवता योनि 
पियच योनि नारकी योति 





घिद्धशिछा व उसके मीचे छीत दिगली करते समय घोक्तता-- 
दर्शन ज्ञान क्ारिवेता, आराधना थी सार। 
सिद्ध निछानी उपरे, हो मुझ घास श्रीकार ॥ 
स्वस्तिक करते समय नीचे लिछे तीन दोहे बोलने चाहिये-- 
अक्षत पूजा फरता पक, सफल कछ अवतार। 
फल मांगु प्रभु आागले, तार दार मुक्त धार ॥शा 
सांसारिक फल माँगीने, रखडियो बहु ससार। 
धष्ट कर्म निवारवा, मांगु मोक्ष फल सार ॥र/॥ 
चिह-ँ गति भ्रमण संतारमां, णर्म मरण जणाछू । 
पच्रम गति विष जौवने, सुख नहीं तिहें का ॥झशा 
(७) नेवेथ पूजा-- 
बृणाहारी पद म॑ क्या, विग्रह गई अनन्त । 
दुर करो ते दीजिये, अगाहारी शिव सर ॥ 
थर्षात--हे प्रभु! आपो रसनेद्रिय ये विषयों पर विजय प्राप्त कर 
ही है, परस्तु मैं इनमे आसक्त छौंन हुँ) इसलिये मैं भाप बी नवेय पूषा 
बरते हुए प्राथना फरता है कि मेरी भी रसनेद्रिप पर विजय हो और पं 
धब्नाहारी” पद को प्राप्त करे 
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:.(८) फछ पूजा-- 
इुद्धादिक पूजा भणी, फल छावे घरी राग। 
पुदधोत्तम पूजा करी, मांगे शिव फल-त्याग ॥ 


सर्धात-पह द्रव्य फल आप को अपँंण करता हुआ मैं कामना करता 
है|कि मुझे भी “सम्यवत्व” झपी भावफल की प्राप्ति हो और क्षंद में मेरी 
आत्मा को मोक्ष रूपी पूर्ण फछ मिले | 

इस प्रकार अष्ट प्रकारी पूजा करते समय मन में भावता पैदा करनी 
चाहिये कि इसके फल स्वरूप मेरे बाठे कर्मो' फा क्षय हो। वास्तव में 
द्रव्य पूजा, भाव पूजा के निमित्त हीं की जाती हैं क्योकि द्रव्य पुजादि 
भावोत्यादन में सहायक होपी हैं | 
पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें :-- 

(१) द्रव्य-पुजा में अपनी शक्ति के अनुसार पुजा-द्रव्य घर से ले 
जाने चाहिये। (२) पुष्प फी कछ्ियाँ दूठे नही, हार बनाते समय सुई 
से छेंदें नहीं। (३) प्रभु के लंग पर खसकँची करते समय जरा भी 
उसकी रगढ़ व आवाज न हो । जोर सेन घिसे। (४) प्रभु के अंग 
पर छगाये जाते वाले पुष्प आभूषण, मंगलहुनें आादि जमोन पर पढ़ने 
या छूसे पहीं चाहिये। गिर गये हो तो उपयोग में थे लेता। 
इनको स्वच्छ थाछ में रखता । (५) मुंह पर मुखपोश् बाँध कर, हाथ 
सथा केसर-चन्दव घोदने का पाषाण धोकर ही केसर घोटनी चाहिये। 
(६) चैत्यवंदन स्तुति इस परह ने बोले की दूसरे के भक्ति-योग में 
व्याघात हो । (७) चेत्यवंदन फरते समय स्वस्तिक या दूसरी कोई क्रिया 
नहीं करनी चाहिये (८) चाहर निकलते समय अपनों पीठ प्रभु को न 
दिखें, इत्यादि 4 
चेस्बबंदन विधि-- 

द्रव्यपूजा करके तीसरी नोंसीहि बोलने के पदचात, 'इच्छाकारेण 
संदिसतह भयवन्त इर्यिवहियं पड़िवकमामि,,,.कहकर-इरियावहि, सस्स 
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उत्तरी, अलत्य का पाठ बोज़चर चार मवकार का कयोस्सपँ करें | 
बाद में प्रकद छोगसस बोले । इसके पद्चात्‌ -- 

है प्रणिपात--तीन घार खमासमण सुद्ध बोलकर पंचांग नमस्कार 
क्र 

२--चेत्यवादन--इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ घत्पवन्दन कृछ 
यह आदेश मांगकर “इच्छ! कहकर चत्यवदन करें । 
तीथवदन--“जकिवि' सूत्र द्वारा 
अहतृबदत---'णब स्तव (णमोत्युण) सूत्र द्वारा । 
सवचत्पवश्न--जाव तिचेश्माद सूत्र द्वारा । 
प्रणिगत-- एक खमासमण बोलकर । 
सद साधुब दन --/जाव त के बिसाहु सूत्र द्वारा । 

८ स्तवन -मगछरूप नमो5हत' सूत्र बोझ़कर प्रभ गुणकीतनरूप या 
आत्म निवेदत गर्भित्त स्ववन बोछना । 

€ प्राथना --अजलोमत्मक पर लगाकर 'कयवीयराय! द्वारा । 

१२ कायोत्सग --अरिहत चेश्याण एवं “अनत्य' बोलकर एक नव 
क्षार का कायोस्सग करे । 

१६ स्तुठि-कायोत्थगवाद मगछ रूप 'ण्रो5हतू बोलकर भावपुर्ण 
स्तुति जसे 'पूरति मन मोहन! इत्यादि बोले । 

१४ प्रणिपात--छप्रातमण” लगाकर यपाशक्ति प्रत्यास्यान करें| 
फिर प्राथना भावना करके अविधि के लिये 'मिच्धामि दुवकंड” कहकर 
विधिपूर्ण करें | 

मन्दिर की प्रमुंल छालातनायें एवं सामा व उपकरण -- 

मादए९ आात्मोनति का परमधाम एवं क्षातित का पयान है। उसकी 
मर्पाटाओं का पाछत करना एवं आश्वातनाओं का निवारण करना हमारा 
परमकत्त थ्य है 

मन्दिर सम्दरषो कुछ ५८४ आज्षाततायें हैं] मध्यम ४२ एवं जघय 
१० आलाततनाएं हैं | प्रत्येक उपासक का फत्तव्य है कि यह जहाँलक 
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हो सके इत आध्यातनाओं का निवारण करे, कम-पै-कम १० आशातताओं 
पै हो अवप्य ही बचे । आशाप्तना ८ जिससे ह्वान, दर्धात, चारित्र की 
क्षति हो | 

१--मन्दिर मे पान, सुपारी आदि पस्तुयें रखना-खाना । 

२- पात्ती आदि पेय-पदार्थों का उपयोग करना 

३--भोजन करना ॥ 

४--जूवा-मोजा आदि पहनना । 

५--रतिक्री ड्ादि विछास करना । 

६--निद्रा लेता ॥ 

७--करफ-धुक्र आदि गिराना । 

८-- पेज्ञाव इत्यादि करना । 

६-- शौच जाना । 

१०--पास, चौपड़ इत्यादि खेलना। 
उपकरण 

(१) मोरपंखी-- प्रथम दिन चढ़ाये हुए पुष्पादि को हटाना प्रमाज॑न 
करना । 

(२) खसकू ची--णो चन्दन कपड़े से साफ नहीं होता उसे हल्के हाथों 
से खसकू'ची द्वारा उतारा जाता है। इसका उपयोग अतावद््यक नहीं 
करना । 

(३) भंगलूहणा-- भगवान का प्रक्षाल्न करमे के बाद पानी पोंछने के 
लिये चाहिये | ये तीन होते हैं, तीन वार करने पर गीक्ास नहीं रहती । 

(४) सलछाई--मूर्ति मे कई स्थान ऐसे है जहाँ से पानी चन्दनादि 
सरलता से तहीं निकाला जा सकता | ठस पानी को निकालने के लिए 
सलाई का उपयोग है। 

(५) विशेष--सुर्योदिय के पश्चातु ही भगवान का प्रक्षार् करना 
चाहिये । पोंछते समय पानी कही भी न रहे । अन्यथा जोवोलत्ति की 
सम्भावना है । 
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श्रद्धा एवं आराधता था दूसरा स्थान गुर है। गुई “मनुष्य के 
हृदय के अधकार वो दूर फरने याछा है” मानव मत के क्षतानास्थकार 
को दूर कर चान का प्रकाजश्ञ फलानेवाल्ा गुद होता है। विषय फपाय 
ये विकारों में भटफते हुए प्राणियों को मार्ग बततानेवाला गुष् ही है। 
पीघ॑कर माप प्रवर्तक है, किन्तु हमारे किए उसमार्ग को बत्षानिवाले 
भत्यक्ष उपकारी गुए ही हैं । 


सच्चे गुए वही हैं, जो जिन भगवान के द्वारा भ्रहपित छात्रों में 
बताएं हुए आत्मा से परमात्मा बनते के आदर्श को सामते रक्तवर अपने 
विशुद्ध भाचरण हपा ज्ञान से उस आदफं को प्राप्त करने मे प्रबलशील 
हों। मोहमामा से भरे हुए संसार का र्पागकर जीवन भर ने छिये 
अहिंसादि महाग्रधों एव पचाचार का पालन करते हैं ॥ पम फी साधना में 
निमित्त भूत शरीर को टिव्ाये रखने के छिये मपुक्रो वृत्ति द्वारा आहार 
प्रहय फरते हैं मघन बामिनी के सर्वषा त्याग होते हैं। गाँव गाँव पेदल 
हो भ्रमण करते हैं। नान ध्यान र्वाध्याय आदि सम्यगृदधन भान चारित्र 
को धाराधना स्वय करते हैं धौर सदुपदेद हारा दुमरों से बरवाते हैं। 
दाढी-मू छ एवं सिर वे घाछों का हाथों से छोच करते हैं । 


पाँच मद्दाप्र॒त-- 


(१) क्द्दसा--भनसा, बाचा एवं कमणा दिसी भी जीव वी दिसा ने 
स्वर वरना, न दूसरों से १राता, न व रनेवाज़े का अनुमोदत समथन 
करना । 


[श 


. (२) असत्य--मनसा, वाचा, कर्मणा न स्वयं ऋूठ बोलता, न दुपरों से 
बुलवाना, न बोलनेवालों का अनुमोदन करना । 

(३) अचौये--मनसा, वाचा, फर्मणा ते स्वयं चोरी करना, न दूसरों से 
करवाना, न करते हुए का बनुमोदन ही करना । 

(४) ब्रह्मचयें--मनसा, वाचा कर्मणा तन स्‍्वयं मैथुन सेवन करना, न 
दूसरों से करवाना, न करते हुए का हो अनुमोदन करना । 

(६५) अपरिग्रह--मनता, वाचा, कमंणा ने स्वयं परिग्रह रखना, न दूसरों 
से रखवाना, न रखने वालो का ही अनुमोदत करना । 


इत पंच महात्रतों का सम्पूर्ण पाछव करते हुए १० यतिधर्म का 
पालन एवं २२ परिषहों को श्ान्तिपुवेक सहन करते है । इस प्रकार जेन 
साधु का जीवनतप-त्यागमय कठोर जोवन है । आज उसकी समानता 
का दूसरा-जीवन अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हो सकता । यही कारण हैं 
कि जेन-साधु सख्या में वहुप्त थोड़े है 

ऐसे साधु ही गुरु: बनने योग्य है। इतके घन्दत, सेवा, सत्संग से 
आत्मा पवित्र बनती है) नवकारमंत्र मे जो पचपरमेष्ठी है, उनमें से 
अरिहत और पिद्ध को छोड़कर शेष तीन-आचार्य, उपाध्याय एवं साधु 
+गुरुतत्व' के अन्तग्ंत घाते हैं 


गुरुवन्दन : 

गृह महाराज के पास जाकर सर्व-प्रथम अंजलि मस्तक पर छगाकर 
सहज भुककर “मत्यएण वंदामि! कहता । ब्रह्मचारी एवं संयमी मुन्ति के 
दर्शन से हृदय में अपूव बानन्द होना चाहिये। दो खमासमण (पंचांग 
प्रणिपातपुर्वंक) देने के बाद “इच्छाकार घुहराई सुहरेवसि” सुत्र बोलकर 
सुख््ाप्ता पूछना एवं भात पानी ग्रहणके छिये वोनती करता । घत्पएचात्‌ 
यदि गुहमहाराज पदस्थ (आचायं-उपाध्याय-गणि इत्यादि तथा साध्वीजी 
प्रवत्तिती) हो तो एक खमासमण और देकर, यदि पदस्थ न हो तो सीधा 
ही “अब्मुद्विया” जमीन पर सिर-हाथ पर रखकर बोलता इसमें गुर 
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की बवज्ञी आक्षाहना का मिध्यादुष््त दिया जाता है। फिर इच्छानुसार 
प्रयाद्यात्र “इच्छाकार भगवान प्रयाय करी परच्चक्वाण करावोजो' कह 
कर यथयाशक्ति पच्चक्स'ण हेना । फिर एक खमासमण द्वारा पर्चाग 
प्रशिषात करना] 


पृत्रादि का शान या पच्चववान लिया जाय घह धस्दना करके ही 
लियाजाय व्याश्यान म॑ भों धदना करके फिर ही सुनना । गुढ़ की किसी 
चरहू को आशावना ते द्वो इसका पुण रुयाक्त रखना चाहिए | गुर की 
विरय या उनके विहद्ध एक शढ” मो मुठ से स्वय वे विकाछ़े । ने निदा 
सुर्ने । ये अविनपांदि महान्‌ पाप है | छल, पान, बस्तर, पात्र औषधि, 
पुस्मकादि आवद॒यक वस्तु देवए उनकी सेयमाराघना मे सहयोगी बर्ने। 
गुद, साधु साध्दी की सेवा भक्ति की जाय। उनसे स्वयं चान धर्म 
क्रिपारि का छाभ उठायें | एवं दूधरों वो भी प्रेरणा देकर उतके सम्पक- 
सततेंग मे छाकर छांत्रावित्त क्रिया जायां। उनेके विहार के समय में 
विशेष सेवा का ध्याव रखा जाय, पहाने में विशेष सहयोग दिपा जाय 
देवददान पुजन की तरह गुएदर्शन व प्ैवा भी विध्य नियमित व निरतर 
फत्तम्य है। 
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मतिज्ञान की चार वक्षायें हैं १. अवग्रह २. ईहा ६. अपाय एवं 
घारणा। “यह कुछ है” ऐसा भाव होता अवग्रह है। णजँसे--किसी की' 
बावाज कान पर पढ़ते ही यह भाव होना कि, कोई आवाज लगा रहा 
है । इसके पश्चात्‌ यह आवाज किसकी है ? उसकी नहों, किन्तु उपकी 
होगी । इस पतरह का उहापोह ईहा है| उसके पद्तचात्त्‌ निर्णय करलेता 
कि यह भावाज उसी व्यक्ति की है, यह “अपाय है | और उसी निर्णय 
को दिल में दृढता से रखना “धारणा है । 


अवग्रह के भी दो भेद है--'कोई जावाज छगा रहा है” इसके पहले 
शब्दों का श्रोत्र ( कान ) से सम्पर्क होता आवश्यक है । वर्योकि सम्पक्ती 
के अभाव मे 'कोई आवाज लगा रहा है' यह ज्ञान नहों हो सकता। 
शब्दों का कान पर आकर टकराने से भी चेतना जाग्रत होती है अत्तः 
बाद भे 'कोई जावाज छगा रहा है! यह भान होता है । इसी लिये शब्दों 
के टकराने को भी व्यंजनावग्रह ज्ञान माना गया है। कब्द तो भीत पर 
टकराता है। किन्तु भीत पर ऐसा कुछ भी नहीं होता । अप्तः इससे यह 
सिद्ध होता है कि प्राणी की इच्द्रिय से शब्द ठकराने में और भीत से 
शब्द के टकराने में अन्तर है प्राणी की इच्धियों से टकराना, ठकराना ही 
नहीं है घरन्‌ अव्यक्त ज्ञात है। व्यंजनावग्रह नेव और मत के सिवाय चार 
इन्द्रियों का होता है। क्योंकि नेत्र और मन पदार्थ को बिना छुए ही 
ग्रहण कर लेते हैं | 

विखा--भ्विष्य का विचार, स्वृत्ि---भूतकाल का स्मरण, मति-- 
घ॒र्तमान का विचार । त्क्--यह है तो घह होना ही चाहिये । प्रत्यभिश्ञा--- 
यह वही व्यक्ति है, जिप्ते मैंने कलऊत्ता में देखा था । इत्यादि मतिश्ञान के 
ही पर्याय है ! 

२. अ्रतज्ञान -“उपदेश सुनने से या ज्षास्त्र पढने से जो ज्ञान होता 
है, वह श्वतज्ञान कहलापा है | श्रव॒श्ञान मपिपुर्वक होता है। इसका यह 
अथ है कि--छब्द सुनना या पढता तो मतिज्ञान हुआ, उसके बाद मत 
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के द्वारा मनन होने पर जो पदार्थ घोष होधा है, पह 'थ्रुतज्ञान' है ॥ 
श्ृतनाव मे धन्य चार ज्ञानों की अपेला एक विशेषता यह है कि चार 
ज्ञान मूक है, जबकि थुतज्ञाव मुखर है। चार ज्ञार्ों से वम्तु धवहप का 
भ्वबोध हो हो सकता है कितु वस्तु स्वरूप का क्‍चत नहों द्वो सकता | 
धस्तु स्वह्प के वचन को शक्ति शुत्तनान में ही होदी है | म्योंकि श्ुतनान 
झट प्रपान है। थुप्तनान के मुख्य दो भेद है--१ जगबाहय २ भग- 
प्रविष्ट | 'आवए्यक' आदि के झप में अगवाहय बनेक प्रकार का है और 
धगप्रविष्ट के 'आचाराग' आदि बारह भेद है। 


वैहालोस भागम श्रुतज्ञान वे दो प्रक्तारों म समाविष्ठ द्वोते हैं । 
ठीथकर भगवान सवज्ञ बनने के बाद अपने गणघर हिष्यों को, उपस्नेदद 
या ( पदार्थ उसतनन होते हैं) विगमेद्द वा (नाश होते हैं) तथा घुवेइ 
वा ( कुछ समय स्थिर रहते हैं ) ये सीन पद ( त्रिपदी ) देते हैं। गणघधर 
भगवान अपनी विशिष्ट बुद्धि एवं भगवान के साल्िष्य के कारण बारह 
अंगों पी रचना करते हैं | बारह अप ये हैं। 


पैंताडीस झागम-- ग्पारद जग-- 


१ आचारांग २ सुत्रक्ठतांग ३ स्थानाय ४ समवायांग ५, भगवती 
पुत्र (६) भाप्ता पदषा (७) उप्राखदशा (८) अस्तृृदृदशा (९) 
अनुत्तरोपपातिक (१०) प्रए्नट्धाकरण (११) विपाक (१२) दृष्टिवाद-- 
इस धारहयें घूत में खोदह पूर्वों का समावेश था । किन्तु भगवान मद्दावीर 
के तिर्याण के पश्चातु क्रोद एक हजार वर्ष बाद में दृष्टिवाद का विच्छेद 
हो गया । घ गय ११ भय द्वी रहे हैं । 


बारह उपाग-- 

(१) उबबाई (२) रायपट्टेणी (३) जीवामिंगम (४) पतदणा (५) 
जम्यूदीवप्शति ( ६) चद्रप्रणत्ति (७) सुयश्शत्ति (८) फप्पिया (६) कप 
विश्ध्ििया (१०) पुष्पिका (११) पुष्मचूदित्ता (१२) पहिदशा 
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साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करके मनुष्य के चिन्तित्त अर्थ को जान लेता है। मनः- 
पर्यायज्ञान के दो भेद हैं--ऋणजुमति एवं विपुलमति]) ऋजुमति की 
नपेक्षा विपुलमसि का ज्ञान विशुद्धतर होता है। वरयोंकि विपुलमति मन 
के अतिसृक्ष्म-परिणार्मों को भी जात सकता है । दूमरा, ऋजुम्त्ति प्रति- 
पाती (आकर वापिस चला जानेवाला ) होता है और विपुलमति 
मप्रदिपात्ती 

किन्तु यह ज्ञान मनृष्यगत्ति के अधिरिक्त अन्‍य किसी यग्रप्ति में नहीं 
होता है | मनुष्य में भी संयमी साधुओं को ही होता है । अतंगमी को 
नहीं । इस जान की प्राप्ति के लिये संयम फी विशुद्धि आवश्यक है 

यह ध्यान देने योग्य हैं कि शदधि और मनःपर्याव प्रत्यक्ष अवश्य है 
क्योंकि ये दोनों शञान सीधे आत्मा से ही होते हैं। इनके लिये इखिय 
और मनन की सहायता की आवश्यकता नहीं रहतीं। किन्तु ये विकलू 
प्रत्यक्ष है। क्योंकि अवधि रूपी पदार्थों का ही प्रत्यक्ष करता है। और 
मनःपर्मीय केवल मन की पर्यायों को हो जानता है । अत३ सकत-प्रत्यक्ष 


छो केवलज्ञाद ही है 

५. केवलशान--यह परिपूर्ण ज्ञान है । बात्मा की ज्ञान-श्क्ति का 
पुर्ण विकास हो जाना, उसका सदंधा कअनावृत हो जानता केवलज्ञान है । 
इसके प्रकट होते हो, शेष ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। केवछज्ञान सम्पूर्ण 
शान है । अतः उसके साथ मति आदि अपुर्ण ज्ञान नहीं टिक्त सकते । 
केवलज्ञान में अतोत, भनागत और वत्त मान के अवन्त-पदार्थ और प्रत्येक 
पदार्थ के अतस्तगुण और पर्याय अ्रतिक्षण प्रतिविम्बित होते रहते हैं | 
केवल-ज्ञान, देश, फाल की सीमा बचन्धत से मुक्त होकर रूपी एवं बूपी 
समग्र अनन्त पदाथों का प्रत्यक्ष फरता है ) अत, उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं । 

जीवादि नवसत्वो पर श्रद्धा होना सम्यर्दर्शन है और उन्हें जानना 
सम्यगज्ञान है। धत्त; सम्बन्धक्रम से अब जीवादि नवतत्वदो का स्वरूप 
बताना आवश्यक है । इसमे जोव-अजीव आदि क्या है उन्तका वबा 
स्वरूप है ? इत्यादि बातों का विवेचन किया जाता है । 


हा 


नंवतत्त्व 


छोन दर्शन मे पदार्ष या पत्सु दो तत्व कहा गया है| छाद्वाथिक अचमें 
सु ध्वकर (तत्व) होने के साथ “सत्‌ से युक्त तत्व के छोन लक्षण हैं-- 

उतठाद, व्यय, प्रौ'प १ अर्पात्‌ उलत्ति, माक्त एवं ऋुष गुण पारण 
करने वाला तत्प है।यह सत्व (तत्‌ सहित) अनादि एवं अनम्त है। 
जो सवपा असत्‌ है वह पता नहीं हो सकता ।१ सार, भाद या रहस्य 
हो भो घर का पर्यवाच्री कद सकते हैं परम्तु वाह्तव में सदुमूत वरतु 
को ही तत्व पहुते हैं ।? हत्व सवीन पर्यायों की उत्पत्ति एवं पुरानी 
अथरथा का विनाक्ष होने पर भो अपने स्वमाव बा त्याग महों बता ॥ 

आध्यात्मिक दृष्टि से श्रात्मा हो मुख्य तत्व है णो पूर्ण एवं शुद्ध 
बपरथा में परमतल्थ से विभूषित हो परमात्मा है और कर्मगुक्त होकर 
संधारी हूप में विविष योनिरया घारण करधा है। 

तत्व दो कई रूपों म दर्गीदृत एवं विभाजित विया था सरुता है-- 

प्रबम हछी-- (१) णोव (२) सजीव । 

द्िवीय घलो--(१) णीव ,२) बहडोव (३) आधार (४) संवर (२) 
बंध (६) तिजरा (७) मोश इसमें पुष्प ब्लोर पाप इस दोनों को और 
छोड़ देने से मच (तत्व भ्रा जाता है। 

तुप्दीप बज़ो--(१) जीव (२) घजोद (३) पृष्य (४) पाप (५) 
आध्रप (३) राबर (७) निभा (८) मंप (६) मोदा 

उपरोक्त वर्ण में भो जोद एवं अजोष मुख्य तरई है जो अग्य 
शवों मे घापार हैं । जोव पुर (सजीव) के संपोग वियोग ते विविध 

१३ उत्पाद व्यय भौम्य युपत सत्‌ । तरपापपूत्र शा३० 

२ सद्‌ द्य दा । भगवती गूत ८5/६ 

३ /6एय भाव तत्वम 


(११ 


जम्म घारण करते हुए निरच्तर बात्मनिष्ट होकर विकास की ओर बढ़ता 

जाय तो परम मौर चरम तत्व मोश्न को प्राप्त कर सता है। प्रपम 

पीली के विभाजन से यह संसार पढ॒द्रव्यात्मक कहा जा सकता है :-- 
जीव -- अजोंच 

(९) (२) 

घर्मास्सिकाय 
अपर्मा स्तिकाय 
आरकाशाह्तिकाय 
पुदुगलास्तिक्षाय 
काल 

द्वितीय शेली में पुण्य एवं पाप को स्वत्तन्त्र तत्व न मान कर आत्मा 
अर्थात्‌ जीव के आश्रित माता है। गतः तत्वों की संश्या सात ही रह 
छाती है। तृदीय घेली मे नत्व लव माने गये हैं ।॥ इसमें से जीव एवं 
भजीव ये दो पत्व धर्मी है । अर्षात ब्राश्नव आदि तत्वों के आधार हैं | 
और शेष उनके धर्म हैं'। इसको पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया जा 
सकफपा है :--- 

ज्ञेप ८: जानते योग्य--जीव, अजीव । उपादेब-प्रहण करते योग्य--- 
संबर, तिर्जरा, मोक्ष। हेय ू त्याग फरने योग्य-शभश्रव, बंध, 
थुण्य पाप | उक्त तत्वों का संक्षित स्वरूप इस प्रकार है :--- 

१, भीव $--जीव का छक्षण उपयोग अर्थात्‌ चेतना है। उपयोग 
के दो भेद हैं--(१) साकारोपयोग ( ज्ञान ) और (२) भनिरशाकारोपपोग 
(दर्शन) अतः जिसमे ज्ञान जौर दर्शन रूप उपयोग प्राया जाय, वह 
जींच है । 

जीव सुत्र दुख भौर पनुकूलधा-प्रतिकूकता की छनुभूति करने में 
सक्षम है । इसिलिए इसे चेतन कहा गया है | स्व पर का ह्वान, विवेक 
आदि शुण अध्य पदार्थों मे नही पाये जाते हैं। जीव फो सत्व, प्राणी, 
भूत, आत्मा आदि छब्दों से भी जानते हैं । 


हर ] 
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स्थावर जीव एकेद्रिय होते हैं बत+ उतके चमे अर्थात्‌ त्वचा 
कप इन्द्रिय के धतिरिक्त इन्तियां नहीं होती। णो हमारी भाँखों पे 
दिदाई नहीं देते वे सूक्ष्म हैं और जो हमें दष्टिगोच९ होते हैं वे बादर 
हैं । जिनको आहार, करीर, भाषा आदि पर्याप्तियांँ पूर्ण प्राप्त हो वे 
पर्याप्त भर फिल्दें प्राप्त न हो सके वे अपयात्त कहलाते हैं । 


घनस्पतिकाय का विभाजन इस प्रकार है--- 


| 


सुक्ष्म बादर 


| | | 


वर्बात अपर्याप्त प्रत्येक साधारण 
प्रत्येक--एक दारीर में एक जीव हो । 
साधारण--एक जौदारिक शरीर मे अनस्त जीव एक साथ जरम छल, 
आहार ले और दवासोच्छवास करें इनके अनेक प्रकार हैं| णसे प्याण, 
आलू, रतालू, गाजर, अदरख भादि | 


प्रत्येक वनस्पति के बारह भेद हैं-- 

३१. झवखा (वृक्ष) दो प्रकार के होते हैं --- 

(क) एगट्टिमा5एक गृठली वाले, जेसे--भाम, नीम, जामुन, घारि- 
यछ भादि | 

(ख) बहुवियगा ८ बहुबीजी, ज॑ंसे अमरूद, अतार, धंजीर, सींताफछ 
आदि । 

२ गुष्छा- बंगन, टीडोरी, छुलसी आदि । 

३ गुझ्मा [गुल्म)--गुदाब; जूही, चम्पा, मोगरा, मरवा जादि | 

४ लगा (लता)--पदुम छता, अश्ोकलता, चागलता, 

«४ पल्ली (वेल) तोर६, छुम्बी, करेला, अंगूर । 

'हू पठ्वगा (पर्व॑-्न्गांठ में बीज)--ग्रस्ता, बंत आदि | 





श्धपु 


७ हणा (तृण)--दूव, कुश । 
ऋ बलपा (गोछाकार) तवाल, नारिमड, सजूर | 
६ दृरिया (हरी बाय वाछों शाक भाजों)--मैपी, पाछ॑व, दयुभा । 
१० ओसहि (औषधि) गेहै, छो, मूंग, उग़द | 
११ जहूष्दा (जरू में उतस्न होने वालो वनस्पति]--उ0्पल्, बमछ 
पु ढरोक बमछ, थिंधाड़ा । 
१६४ दुदणा-्यूछो को फोड़कर पदा होनेदाल़ो वनप्रि जेंसे-- 
भू फोड़ा आदि । 
द्वीछिय पे पंयेद्धिप ठढ' के णोद त्रत्त कहलाते हैं। चूंकि ये णीव 
अपने हितादिंत हेठु स्पा परिवर्तन बरते हैं भत गतिशोल हैं! और तर 
गहे णाते हैं। व्रत के भेद इस प्रकार हैं-- 
३ द्ोडिप -स्पर्ण ( णरोर) एव. रसत (जीम) इस्धियों वाले णोव 
जे छठ, एंत, जोक आदि । 
२ जोडिप--धसर्शी, रसन एवं प्राण इद्धिपों से युक्त णीव जते--- 
जू, छोत, बीड़ो, घोंटो भादि । 
३ अतुरोदिप--हाएौं, रसन, ध्ाण एवं बरपु इस्िपों वाले णोद 
जे मातो, मच्चर, विष्छू मंदरा आदि ) 
४ पंचेश्िय-हारी, रखन, धाथ, चषु एवं श्ोत्र इन पापों इस्दियों 
बाते धोव छेसे पु पी, मनुष्य मारब' एवं देवता । 
एरेखिय से चनुरेरिदिम तर दे णोद (ठिपथ) मत रहित होते हैं मठ 
अपंज्ञी (बमनम्क ) ढद्लाते हैं घोर पर्ेद्धिव विवय मन बाड़े होते से 
सह्चों बहुठाते है । इसी प्रकार गर्मड मनु"्य, ओरयाजिश्देव शोर तार 
जीप भो मन वाल होते दे दारए संशों गहराते है । 
वियय पंदेटिय णोदों हे पाँव प्रहार हैं-- 
१ जहवए--जठ मे रहे वाले जोद जेंसे मछुडो, गछुए, मगर, 
ग्राह 


(५ 


३. अधर्मास्तिकाय-- जीव और पुदुगल को गतिक्ीलता से स्थिर 
होने था ठहरने में सहायक द्रव्य को अधर्मास्तिकाय कहते हैं। इसके भी 
तीन भेद हैं--स्कंघ, देश और प्रदेश । 

४. आकालास्तिकाय--जो सब द्रव्यों को शवकाश या आकाह 
देता है। इसके दो भेद लोकाकाश झौर अलोकाकाक्ष हैं। छोकाकाल 
में सभी द्रव्य हैं परन्तु अलोकाकाक्ष में केवल आकाल्ष द्रव्प है इसको भी 
स्कध, देश और प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है । 

४, काल--जो द्रव्यों की पर्तता ( परिवर्तत ) का सहाबक है उसे 
फाल द्रव्य कहते हैं । नए, पुराने, बचपन, जवानी आदि फो पहिचान काल 
द्रव्य से होही है। काल अष्ित ( सत्ता ) सो है परसतु बहुप्रदेशी न होने 
के कारण 'क्राय” रहित है अर्थात्‌ अप्रदेशी है | 

जेतागमों मे काल को विशेष रूप से निरूपित किया गया है। 
जहाँ भाज संख्याए' दस शंख तक मानी जाती हैं, जेत शास्त्रों मे उतसे 
बहुत भागे धक वर्णित हैं। काल की सूक्ष्म इकाई 'समर्मा को माता 
गया है और आँख फ्पकने में असरूप्रात, समय व्यतीत होते हैं । समय से 
लेकर वर्ष तक काल की तिम्नलिखित पर्मायें हैं :--- 

(समय ८. सूक्ष्मतम इकाई ) 
४४४६ आवलिका १ ध्वासोच्छवास 


७ स्वासोच्छवास ॑_ १ स्तोक 

७ स्तोक न है लव 
७७ लव बना १ मुहत 

(१, ६७, ७७, २१६ आावलिका ८ १ मूह॒तं ) 

३० मुहूर्त झू. १ दिन रात 
१५ दिन रात घ्ड १ पक्ष 

२ पक्ष पड १ माह 

र माह ड्ट श्च्च्तु 

३ ऋतुए प््ड १ अयन 

२ अयन घ्द १ वर्ष 


५८ ] 


पुण्य 
जो आत्मा गो घुम की ओर लछ जाए, पवित्र करे और सुषत भ्राप्ति 
जा सहायए हो, पुष्प है | पुष्प घुम योग से शघता है। पृष्य का फछ 
सपूर है। इसे बांधता बढित है लौर भोगना सहृद है। 
स्ाएमा वी वृत्तिपा अगणित है । अरप्त पृष्य पाप के वारणमी नेक 
हैं। घुम प्रवृत्ति पृष्य का और घुम प्रदृत्ति पाप का क्ाएण बनती है) 
पुष्प नौ प्रदार से बाधा जाता है और ४२ प्रश्गार पे भोगा णाता है। 
पुण्य फे नौ भेद 
अर्त पुष्प --अस्त दान । 
पान पुष्प --णछ या पेय दान । 
छपन पुष्य--ह्पान या णगह देता । 
धापन पुष्द -- स्पा, पाट, पटछा देना । 
बात पुष्य --बछ्त दान | 
मत पृथ्य--शुम विर्तते, गुणों जन देश प्रसलता एवं मत का धुम पोग 
प्रवत्तेम । 
दचन पुपर--धु 4 हिलद्वारी ददन मपुर दघन ॥ 
बाप पृष्य--शरोर द्वारा णोदों री सेवा भ्रौर ब्रादि करता । 
ममहरार पृ५३--एंणी जनों, पुदजनों बादि दा दिनेष व ममत । 


पुण्य कर्म सोगने की ४२ प्रछृतियाँ 

देदनीय हे! उदय ले. (१) साता बेइीव ८ गुए 

आपुद्म ,,. (३) दैष मनुष्य --विपष थापु 

शौदहम ,, (१) उष्चगोत्र 

मामद्म सन (३७) 

गति|जाति (६) मनुष्य गति, देद गति एवं पवेडिय णाति।॥ 

करोर (५ शौ"ारिश छोौनारिर ( उदर ) हारीर मनुष्य, पणुर्णी 
आदि] 


ह अन्‍ड #॥] 2 >प >> 


ग्र्द 
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[ रद 


१७, माया सृपावाद--कपट युक्त मूठ । 
१८, मिथ्यादर्शन--कुदेव, कुणुरु, कुधम के प्रति श्रद्धा रखना । 
पाप का बंधन १८ प्रकार से है तो इसके फल का भोग ८२ प्रकार 
से होता है । 


आश्चव्‌--- 

जीव रूपी तालाब में कर्म छपी जल का आ + श्रव अर्षात्‌ प्रवाह 
होता है । संसारी जोव में प्रतिक्षण मच, वचन, काय के परिस्पसदन के 
कारण कर्म पुदूगल का एकीकरण होता है । इसका उदाहरण अनेक छिद्रों 
घाली त्ताव को पावी में डालना है निथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 
भौर योग छपी पांच द्वारो से कम॑, प्रहण कर आत्मा मल युक्त होती है 
जौर तदुनुसार विविध जन्म-घारण करती है। 

मिथ्यात्व--विपरीत श्रद्धा अथवा तत्व ज्ञान का अभाव । 

अविरति--त्याग के प्रति निरुत्साह एवं भोग के प्रति उत्साह | 

प्रमाद--मध्य, विषय, निद्रा एवं विकथा युक्त आचरण ॥ 

फ्षाय--कोघ, मान, माया, लोभ की वृत्तियां 

योग--मन, घचन, काया फी छझुभा-छुभ प्रवृत्ति । 


संवर-- 

अध्यात्म-साधना में संवर महत्वपूर्ण तत्व है । आत्मा को कर्म बग्पत 
पे मुक्त करने के लिये सवं-प्रथम आश्रवों को रोकता आवदयक है । जब- 
तक भाश्रवरूपी द्वार खुला रहेगा, तबतक पूर्व बाबद्ध कर्म के साथ 
तये कर्मों का क्षात्ा भी चालू रहेगा । यदि पूर्व-कर्म फछ देकर आत्मा 
से पृथक हो भी जाय तो बव मर्जित् कर्म मपना प्रभाव डालते फो तेयार 
हो जायेंगे । 

इसके मुख्य छः भेद हैँ--समिति,गुप्ति, परीषह, यतिधर्म, भावना और 
झारित्र। समिति आदि वाइतविक संवर प्रत्ती बन सकते हैं जबकि 
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थे जिताहापुदक हो | अत सबर म सम्पकव का समावेश हो हो जाधा 
है। आाध्रव का निरोध करना संबर है, अत सम्पदर्शन से भिव्यारद 
आख्रव सकता है । यदि घममे और चारित्र से अविरधि लाश्रव दकता 
है | गुप्त, माषगा और यतिघम से वपाय आश्रव रखता है। समिति, 
गुत्ति, परीपह्‌ वरगेरह से योग घोर प्रमाद आश्रव छापा है।इस प्रकार 
उबर से आश्षव का निशेष होता है । 
४ समिति-- 

प्रमु महावीर ने 'जय घरे, जय घिट्ठुं” (मतनापुषक को पहना 
पूवक घेठो ) के माध्यम से साधु को भत्येक श्रदृत्ति यधनापुव करने का 
उपदेश दिया है। अ्रव विवेवा एवं चानपूवक प्रवृत्ति करना हों 
समिति! है । 


३ रयोध्रमिति -जीवदया का ध्यान रछते हुए उपयोग पूवक 
चछना । 


२ भाषासमिष्ठि--हिंत, मिष्ठ, सत्य एवं प्रिय बाणों उपोगपुवक 
बोठना | 


३ एपणा सपिति--विवेद-पूरदंक निरीक्षण मर, निर्दोष बाहर 
दानी, वस्तादि ग्रहण गरता । 


४ प्रादात निक्षेपत्ा समिि-णोवदया का उपयोग रखते हुए 
दस्त पात्रादि को विवेक पूवक रखना एवं उठाना । 


४ प्रिष्ठापतित्रा समिति--मछ-मूत्र आदि को निर्जीव स्थान पर 
वियेषपूवर विपजन करना । 
३ शुप्तिन- 

गुन्ति का अथ है गोपन बरता थमा करता नियमन रुरना। 


१ मनोगुप्ति--थणुम विघारों से मन को रोढना बर्षाठ आात्तंध्यान, 
रोदप्यान मे शरता। पमष्यात छुररप्यान मे मत को घोड़ता । 
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२, बचनगुप्ति -दृपित वचन ने बोलता निर्दोववचन भी प्रिता 
कारण नहीं वोछना । 
३. कायगुप्ति-ज्ञारीरिक अश्युम प्रवृत्ति से वचना। निष्फारण 
शारीरिक क्रिया को रोकता | 
१०, यतिघर्म :--(१) क्षमा ८ सहिष्णुता (२) नम्नत्ा ८ लघुता 
(३) सरलता (४) निर्लोगिता (५) तप (वाह्मअम्यन्तर) (६) संघम (प्राणि- 
दया घ दइच्धियनिग्रह) (७) सत्य (निरवध भाषा) (८) शोच ८ मानसिक 
पवित्रता (€) गपरिग्रह किसी पर भी ममत्व न रखना (१०) ब्रह्मचर्य 
पूर्णछप से पालन फरना | 
२२. परीषह भूख-प्यास आदि से जन्य कष्ट को कर्म निर्जरा एवं सयम 
की हृएता के लिये समतापु्वेक्त सहन करना परीपह है । 
१-४५ ८ भूल, प्यास, सर्दी, गर्मी एवं मच्छर थादिसे जन्य कष्ट 
को कर्मक्षय में सहायफ व सत्ववर्धक मानकर समतपपरर्वक सहन करता । 
६. अचेलक ८ जीण-शीर्ण, मल मलित वस्त्र हो तो भी मन में खेद 
न करना |] अच्छे वस्त्र की चाह न करता | 
७, अरति--प्रतिकूलता आने पर भी विचलित न होता । किंत्तु 
भावी कर्म-विपाक का विचार कर, 'प्रतिकूछता को सहन कर लेते में 
महात्‌ छाभ है” यह सोचकर प्रतिकूछता को समभाव पुर्व॑क सहन करना | 
८, स्त्रीपरिषह - स्त्री को देखकर मत को विचलित न होने देना ॥ 
६, घर्यापरिषह्द-गांव-गांव विचरण करते हुए रास्ते मे कटि-काँकरे, 
छडं भादि से होने वाले कष्ठ को सस्यक्‌ सहत करना । 
१०, निषद्या परिषहु- श्मशानादि में कायोत्सर्ग ब्रादि करते हुए यदि 
देव मानव सम्बन्धी उपद्रव हो तो उसे समतापुर्वक सहन करता । 
११. शय्या परिषहद--ऊँचे-नीचे आँगनवाला, घुलवाला, सर्दी-गर्मी के 
लिये प्रतिकूल उपाश्य मिले फिर भी जाकुल-व्याकुल न होता । 
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१२ १३ आमोश व--विरस्कार करे, कु शब्द बोलते अपवा 
हार करने पर भी शास्त रहता । 

१४ याचता--सयम के सिये उपयोगी वस्तु को याघना दरते हुए 
क्षम या दोनता न होना । + 

१४५ सछाम --ठपयोगी वस्तु मॉँगने पर भी यदि गहरथ ते दे हो भी 
मन में रोप या छोर नहीं करना ) हिल्तु अपने बल्वराय परम का छदय 
है, ऐपा सोचफर शारर रहता । 

१६ १७ १८५ रोग तृणस्पर्श मद् परी --रोग तृणादि के कठिन 
स्पर्श एवं सै भानेपर खेद ने करना । 

१६ सकार--धकार सम्मान मिऐे तो छुश न होना, न पिले धो 
मारा ने होता । 

२०-२१ प्रज्ञा अज्ञान --अच्छों प्रशा हो तो गव न बरमा । चांद 
म क्रावे घो दोनठा नहीं छाना । 

२२ सम्मश्त्वपरीपह--भर| परे के मंत्र 5 चमकार आदि फों 
देखस्र घीतराग-प्रछपित धम से विघल्लित न होना रिस्तु जुंदधर्म में स्थिर 
रहना । 


९२ भावना - 


भआरम विशुद्धि के छिये पुत पुन जिनका चिस्तत किया णाय ये 
भावना” है। इत भाषनाओं का बार बार चिस्तन करने से भात्मा 
पुप्कारों से भावित घनती है। रागद्वष पी परिणत्ति कम होती है। 
भावना १२ भ्रक्तार की है । 


१ अतित्य भावगा--एजा हाणा छत्रति, हापित के अस॒वार।) 
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार || 

जगत की सारी वस्तुयें एवं सारे सयोग अनित्य है। जगत्‌ की कोई 

भी वस्तु नित्य नहीं है वि जिसे हम अपनी मातरर मोह कर सके। धो 

फिर मोह वर्षों ? अनित्व व्तुओं के लिये निरधक क्टेश एवं पाप वर्ध 
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क्यों कर ? घगतू में एक आत्मा ही नित्य है। अतः उसी के कल्याण 
की चिस्धा करनी चाहिये । 

इस भावना का चिन्द्त करने से किसी धस्तु या व्यक्ति पर आसक्ति 

नहीं होती । इृष्टवियोग और अनिष्ट संयोग मे आत्त ध्यान नहीं होता । 

२ अलरण भावना :--दलवब॒ल देवी देवत्ता, मात-पितता परिवार। 

मरती विरिया जीवको, कोई न राखणहार ॥ 


इस जगत से जीव को, घन, कुटुम्ब जादि कोई भी बचा नहीं 
सकता । रोग के दुख से, चुड़ापे के सम्ताप से तथा सृत्यु के आक्रमण से 
जोव को बचानेवाला इस संसार में कौन है। सर्बश द्वारा बताया हुआ 
धर्म ही उसे शरण दे सकता है। जनाथी मुनि को असात्ता वेदनींय के 
भयंकर उदय से माप्ता-पिता परिवार, घन-दौलत आदि कोई नहीं बचा 
सका | यही जीव की अनाथता है, अशरणत्ता है । 
३ संसार भावना--दाम बिना निर्धन दुःखी, तृष्यावश् घनवान। 
कहें न सुख संसार में, सब जग देखो छाव ॥ 
संसार में पूर्णत/ कोई भी सुखी नहीं है । किसी को जन का दुख है 
पो किसी को घन का दु.ख है। संसार का प्रत्येक प्राणी णत्म, जरा, 
सृत्यु, व्याधि, वेदना, स्वार्थ एव प्रपंच के दु खो से भरा हुआ है। संसार 
की कितनी विचित्रता है कि माता मरकर पत्नी बन जाती है--मित्र 
मरकर छश्न॒ वन जाता है। इस प्रकार जब संसार विचित्र एवं दुखमय 
है प्तो उस पर मोह क्‍यों ? उत्तसे वैराग्य क्यों नहीं होता ? यह विचार 
करता संसार-भावना है। 
४ एकरत्व भावना--आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। 
यो कबहूँ इस जीव को, साथी समा व कोय ॥ 
जीव अकेला ही जन्म लेता है; और अकेछा हो मरता है। मकेला 
ही कम करता है और अकेला हो भोगता है | धवजत-परिजन आदि कोई 
भी जीव का सच्चा साथी नहों है। अत३ भेरा""'""“'मेरा करके मिरर्थक 
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इसेश कर्मों करता | यह दिचारता एकरत्व भावना है। इस भाषना से 
भरद्वाय बवष्मा में जीव को क्षास्दछ मिलता है | 

४ क्र्यत्व भावना --जहाँ देह अपती गहीं, तहों ने अपना कोय ॥ 

भर सम्पत्ति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन छोय ॥ 

मादा, पिता, पुत्र पत्नी आदि का साथ संयोग से होता है औौर 
इनका साथ अरत में छोड़ना ही पहुता है। भात्मा इनसे सवपा एप है, 
यहाँ तक कि वह अपने घरीर से भी सदपा भिन्‍्न है। इनसे उसका कोई 
हिंत नहीं होने का। फिर उसे पर व्यर्थ मोह वर्यों। यह भावना 
अग्याप है । 

इससे छरीरादि का राग कम दवोता है, अठ) इख्धिपों की गुलामों 
भी छूटपी जाती हैं। फहस्वरुप मैं की अनुभूति एवं उपलविष्र होती है | 
इससे अपरिमित सुष की प्रासति द्वोष्ो है। सुछ भोतिक साधनों पर हो 
अवजम्बित नहीं है विस्तु सच्चा सुख आत्म साक्षाककार मं है। 


६ अशुचि भाषता--दीपे घाम चादर परद्ी, हाड़ पींजरा देह। 
भीतर या सम जगत में, भौर पी घिन गेह ॥ 

मह क्द्ीर अशुचि (अपवित्र) पदार्थों मे सयोपर से बना है। उत्त 

मोत्तम पदार्थ भो इस शररेर के सप्षप से अशुचि में परिवर्गित हो जाते 
हैं। यह शरीर मछ मूत्र रक्त, मां आदि फा मंदार है। ऐसे शरीर पर 
कया मोह करता ) 

इस अकार अशुचितर के बितव मे शारोरिक रूप सौदय को देह 

कर मोह पैदा नहीं होता । 

७ आश्रव मावना--मोह-नोद के जोर, जगवासों घूम सदा, 
कर्म घोर चहूँ ओर, सरवस लूटे सुध नहीं ॥ 
सत्तगुद दैय जगाय, मोह नोंद छुफ्त7"»पे, 
तब कछु बने उप्ात्द, कंचोर | 


मिथ्यास्व, अविरति, कषाय और दुष्टयोग-ये खार आश्रव ही जीव 
को संसाखूुद्धि के मूल कारण है। इन्हीं चारों के कारथ जीव अनादि 
काल पे संसार में भठकता है। अप्त इन चारों को दूर करने का प्रयक्ल 
करवा चाहिये | 
थ संवर भावत्ता--ज्ञान, दीप, प्प तेशमर, घर झोथधे भ्रम छोर । 
या विधि बित चिकसे नहीं, बठे पुरदत चोर ॥ 
इस भयंकर संसारछपी कारागार में से जीव को भुक्त करते वाले 
पम्पकत्व, विरति, कषाय निग्नह, समिति-गु्ति का पालत-ये चार संवर 
भ्रम है । ये ही आत्मा का कहपाण करने वाले परम-मित्र है। अतः जीवन 
में इनका खूब आदर करना चाहिये । 
६ निजरा भावगा-पंच महाव्नत संचरण, समिति पंच प्रकार । 
प्रबछ पंच इश्द्रियविणजय, धार तिजेरा सार ॥ 
जीव को सकाम भिणंरा करने का यह सुअचसर मिला है। शधः 
उुलजीलता का त्याग कर बारह प्रकार के तप से उद्यमश्षील बनवा 
चाहिये। जिससे कर्मों का भाकश्ष होकर आत्मा छुद्ध छुवर्ण की धरह 
निर्मल बन जाय ! 
१० छोकघवरूप--घौदहराज उत्तु ग तभ, लछोक-पुरुष सठान | 
वामे जीव भना दितें, भरमत है बिन ज्ञान ॥ 
जीव को चौदह राजलोक के स्वरूप का विचार करता चाहिये। 
उसमे स्थित अचन्त जीवों और पुदुगछों का उनके संस्थान, आयुष्य एवं 
स्थिति धर्गरहु फा विचार करना चाहिये । जिछमते चंचछ मत स्थिर बनें 
एव छीव और पुदुगल की विविध-पर्यायो के चिन्तन से संसार के प्रति 
वैराय्य पैदा हो । 
१९१ बोधि दुलंम--धन-कन मंचत राजयुस, सवहि सुलम कर जान। 
दुरलभ है संसार में, एक यथारथ ज्ञान ॥ा 


हि ऑ 
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ससार में राज्य ऋड़ि, स्त्री पुत्र, मान-उत्मान आदि मिछता बहु 
ही सरछ है। भूषकाछ में ये चीजे जीव को अनन्तवार मिछी और नष्ड 
हो गई । किष्तु इसस णोच का कोई कल्याण नहीं हुआ । इस संसार में 
तत्व अतत्त्व, सार एवं सार का विवेकहूप सम्यगृदर्शन (बोधि ) की 
प्राप्ति होता ही अध्ययव दुछभ है। उस सम्यगदणन की प्राप्ति महान 
पृष्य से ही होदी है, भत उमका रक्षण एवं उठे सत्कार्यों से सफछ 
बनाता आवश्यक है । 

१३-पघर्ममावना--णाँचे सुरतर देय सुलल, विग्तत चिन्ता रैत । 

दिन जाँचे विन विन्तिये, धम सकछ सुख दन गा 


झनश्त उपकारी जिनेशचर भगवन्तों ने भव का नाण कर देने याज्ता 
कसा उत्तम घम माण बताया है ( भ्रटसादि पाँद महग्मत रूप, क्षमादि 
दइशविघ यति घम रूप ) जो धम कल्ययूक्ष बोर चिस्सामणि रत से भी 
अधिक महिमामय है। पश्पवृक्ष और चिस्तामणि मॉगनेपर वाश्छितफछ 
देते हैं। धवकि णितेशवर भगवन्त द्वारा बताये हुए धमे की सण्ची बारा- 
धना करने पर विना मांगे ही शादवत्त सुष्त की प्राप्ति होती है । 


£ चारिश्र-- 

(१) पामामिक घारित्र *-प्रतिश्ञापुदक सव सावद्य प्रवृत्ति का 
जीव) भर के छिये त्याग करके, पंचाचार को पालन करते हुए समभाव 
में रमण करता । 

(२) देदोपरपापतीय --णसे सड़े हुए अय को फाटकर फ्रेक दिया 
जाता है, बते दूषित पूर्व घारित्र-पर्याय को छेदकर ( पुव के दीक्षा वर्षों 
फोन गिनता ) पुन महाद्नात का ज्ारोपण करता) पुन महाद्वत 
उध्चराता । 

(३) परिहारविधुद्धि --गण्छ से अछग रहकर नौ साथु द्वारा अट्टारह 
मास में बदन किया घाने वाछ्या छप विगेष युक्त घारित्र । 
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: (४) सूधक््मसंपराय :--दछ्षवें गुणाघात के अस्त में अध्यहप राग बाल 
चारित। 
(५) यधाध्यात्त :--घीतराण का सददोध रहित घारित्र | 
“भिज्नरा 
आते हुए कर्मो' का रोकना संवर होता है जबकि पहले से धात्मा 
के साथ बन्धे हुए कर्मो का क्षय दिजरा है। जिस प्रकार तालछाव में जल 
के आगमन द्वार रोकने पर संग्रहीत पात्ती स्वत्तः पीरे-धीरे मा उपाय 
द्वारा सूख जाता है उसी प्रकार भोग या तप आदि में आत्मा के साथ 
बंधे हुए कर्म क्षय होते हैं। भोग द्वारा जो स्वतः कर्मक्षम होते हैं पह 
अक्ाम निर्जरा है । किस्तु जो छप आदि उपायों के द्वारा कर्मक्षय होते हैं 
चह सकाम निजरा है । 


प्प के बारह भेद हैं--- 


छः बाह्य तप 

१--अनद्न--चार या छीन प्रकार के आहार का कुछ समय के 
लिए था जीवन पय॑च्त त्याग करता । मर्यादित समय के लिए बाहार 
त्याग इत्वरिक अनशन पम्प है--जैसे उपवास, वेला, तेछा आदि । इसमें 
ख्लेणों, प्रतर, घन, वर्ग, वर्गों वर्ग एवं प्रकीणंक तप भो होते हैं । इत्वरिक 
प्प में उत्कृष्ट १ वर्ष का ऋषभदेव ने, छः मास का महावीर स्वामी ने 
किया । 

२--ऊनोदरो --भूख से कुछ कमर खाना एवं कषाय आदि का 
'मिग्रह करना । 

३--दत्ति-सक्षेप--छुद्ध एवं निर्दोष आहार लेता । विविध प्रकार 
की प्रतिज्ञाओं से अपनी वृत्तियों का संकोच करता | जेसे--इपते द्रव्य 
से अधिक नहीं खाऊंगा या अमुक'"““अमुक बस्तुये सबंधा नहीं खाऊ'गा । 

४--रसपरित्याग--घी, दूध, दही आदि विगयों में से, एक दो का 
या सबका त्याग करना । 
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(५) कायबलेश--आश्मशुद्धि की भावना से शरोर द्वारा कष्ट सहन 
करता । जैंते--फेश कोच, उप्र विहार, परीपह, उपसर्यों को सहन 
करना। सर्दी या धूप भें बीरासन, परद्मासन पगेरह लगाकर बैठता । 

इ--परल्ोतता--झारोरिक, मानसिक, और वाचिक अशुभ प्रवृत्ति 
को रोकना । कषायों का निरोष करना | 


छ जआाभ्य तर तप 


१--भ्रायश्चित्त-किये हुए अपराधों की गुद के समक्ष चित्तशुद्धि के 
हिंये आलोचना फरना, तपा उसझो विशुद्धि के छिय्रे गुद द्वारा दिया 
गया, हप, जप, स्वाष्याय आदि स्वीकार करता | 

२--विवय देव, गुए, पम को भक्ति, शहुमान एवं प्रशंधा करना । 
निन्‍दा एवं आशापतना का सवधा श्पाय करमा 

३-वेयापृत्प--आधाय॑, उपाध्याय, स्वयिर, तपसवी, छोदाक 
( पूततमुनि ) बॉमार, साधमिक, कुछ, गण एवं संध इन दर्शों की सेवा" 
छुधूषा करना । 

४-स्पाध्याय-- शान ध्यान मे रमण करना । इसवे' पाँच प्रकार है। 


१-वापता-पुत्र और अथ का विपि पूवेद' अध्ययन करता । 

२-एथा सदेह दूर इरने के लिये सुत्र श्र के विषय में गुए से 
पृद्धता । 

३ -परावतेंता सुत्र और कप का पुनः पुन पराव्ेन करना | 

४-अनुप्रता पृत्रार्थ का चितने-मनन एवं परिश्षोछद बरता । 

४--घम ह या तालिंद चची विधारयगा करना, उपरेश देवा 
इत्पादि। 


४६-घ्यान (नि०वा/॥००0-- 
वित्त वृत्तिशें बा निरोष योग बहुछाता है। योग निर्वाण प्राप्ति का 


ण 


श्रेष्धततम मार्ग है मौर इसे धाचार्य हरिभद्रसूरि ने पाँच भागों में विभक्त 
किया है :-- 

(१) धष्यात्म योग 

(२) भावना योग 

(४) ध्यान योग हर 

(४) समता गोग 

(५) दइत्ति संक्षय योग 

ध्याता का ध्येय के साथ संयोग--प्दाफार हो जाना ही योग है 
ओर ध्यान योग में मन की एकाग्रता सम्पादन कर छघ्येय की और 
बढ़ते हैं । 


ध्यान 

जब साधना पथ में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान 
के अवलम्बन से मानसिक शक्ति पुणीभूठ हो जाती है और शात्मा भे 
बदुभुत तिज-सामथथ्य पेदा होता है। चित्त वृत्तियों का प्रवाह रोक कर 
चिस्तनधारा को लक्ष्य की ओर प्रवाहित करने को ध्यान कहा जाता 
है। मानसिक वृत्तियों के अनियंत्रित्त प्रसार का अवरोध करने से सकल्‍्प 
में दृढता प तीत्रता जाती है और क्षक्ति का अम्युदय होता है। सक्षिप 
में श्यात की परिभाषा यह की गई है--- 

स्मिर दीपशिखा के समात तिदचछ और अन्य विषय के संचार से 
रहित एक ही विषय के घारावाही प्रशस्त स॒क्ष्म-बोघ को ध्यान्योगर 
कहते हैं 
अष्टांग योग और ध्यान 

महधि पातजलि ने निम्नलिखित अध्टांग-योग बताए हैं :--- 


१० यम २, नियम ३, आसन ४. प्राणायाम ४, प्रत्याहार ६. धारणा 
७, ध्यान ८. समाधि ॥ 
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दतपम में चित्तयत मछ का माण और पादमगढ काम की प्राप्ति दो 
ही योग का ध्येय बताया है परस्तु योग के धष्टांगों का भी मौछिए इस 
सै हस प्रषार प्रतिपादत दिया है ।--- 

३ महाद्रत (यम) ३ 8२ गोण संग्रह ( नियम ) ४ कायकरेश 
( भायन ) ४ भाव प्राणायाम (प्राणायाम) ४५ प्रतिसदीनवा 
(प्रषयहार ) ६ धारणा ( धारणा ) ७ ध्यात ( ध्यान ) ५ समाधि 
( समाधि) । 


इस प्रकार भोग भे ध्यान को स्पान देकर धुन एसे चार भागों में 
विभाजित किया है ३-- 


१ आठ ध्यान --भरति, शोक, साठाप धोर चिस्हाऐे उद्भूष 
वृत्तिप्रदाह | इपके प्रधान चार छारण हैं-- 


१--अनिष्ठ दछ्तु का सयोग और उसे श्रृषपरकरण के छि५ होते 
बाछों दित्ता । हर 


२--छप्ट दस्तु बे संयोग विष्छेद ने होठे बी डिलम और विष्छेद 
होने पर पुन प्राप्ति कौ कामना ॥ 
३--ध्याधिणस्य दुझ कौर (डा # ००/७ ही विस्ता । 
४--मदिष्य गे बनी ए स्वनों चुन 2० ठी बिता । उाहें हव॑ 


अनिष्ट संयोग, दष्ट दिपोए, हक रतन कफ निर्न नामों थे मी ४!४/ 
श्राहा है । 


२. सृपानुवंधो--असत्म पर प्रीड्ा-जनक वाणीं का प्रबोग बा 
शदयें संकल्प । मूठ बोल कर चपुराई बधारना ॥ 

३, चौर्यानुबंधी--अदत्तादान को चित्त वृत्ति 

४, सरक्षणानुवधी--परिग्रह की रक्षा में संहान वृत्ति 

३. धर्म ध्यान :--घार्मिक कार्यों में चित्त की एकाग्रता होना 
घर्मष्यान है। यह भी चार प्रकार का है :--- 

१. आज्ञा विचय : घीतराग कथित हतवों मे आस्पा एवं ययोचित 
पविइलेपण । 

२. अपाय विचय : राग, द्वेष, मोह आदि से प्राणियों को कया 
दुदंशा होती है, उसका चिंतन करना । 

३. विपाक विचय : सुख मे हुए वे दुःख में विषपाद की भावना 
ध्यागकर कर्मफल का चिन्तन करना | 

४, संस्थान विचय $--लोक-जगतू के स्वरूप का एवं द्रव्य गुण 
पर्याय फा चिन्दन करना । 

४. शुक्छ ध्यान ;--धरमम ध्यान से आत्मा विकास की ओर बढ़ती 
है। यह ध्यिति सातवें गुणस्थान की है। आठवें गृणस्थान में शुक्ल- 
5यान फो अवस्था शआतो है। शुक्‍्लष्पान के प्रयोग से समस्त केषाय 
निर्मुल हो जाते हैं। यह ध्यान सर्वोत्तम ध्यान है बौर परम समाधि है। 

शुक्लष्पान भी चार अवह्या में विभाजित है ;-- 

१. एयकक्‍त्व वित्क सविचार अवस्था--ध्येय वस्तु, वाचकशब्द 
और मन का प्राथमिक अवध्या मे परिवर्तत होता रहता है फिर भी 
आत्मर्थ एकाग्रता विद्यमान रहती है । 

२. एकत्व वितर्क अविचार अवस्था -एक वस्तु पर ध्यात तथा 
पदार्थ, शब्द और योग का सक्रमण निरोध ) 


३. अप्रतिपाति शुकलृष्याल-मन, वचन, काय के स्थूछ योगों 
का निरोध कर दवासोच्छवास जेसी सूक्ष्म क्रिया ही करना । 
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४ उ्युपरद क्रिपा निदति शुक्रष्यान -निर्विवल्य समाधि का 
सर्वोकृप्ट रूप द्॒ विजेह अवस्था में प्रकट हो जाता है जब सूक्ष्म क्रियाओं 
बा सर्दंधा अमाव होकर आत्मप्रदेश सुमेह की भाति बअचछ हो जाते हैं । 
पद्दो ध्यान की उच्चत्तम और श्रेष्ठठम अव्या है) 

प्रधम ब्रातृष्यान एवं रौद् ध्यान अशुभ (टिशा) एवं परवर्ती धम ध्यात 
एवं शुबरुष्यान शुन (80०0) माने जाते हैं। प्रपम दो माय जात्मा को 
पतनो मुख बरते हैं. अवकि आय दो माए थात्मा को उत्यान की ओर ले 
जाते हैं। कुषदध्यान शुद्धत्म ध्यान है । 


ध्यान के कुछ तरीके 


इ्यान के अभ्यास के लिये प्रापमिछ भूमिका में विविध जाप का 
अ्रम्यात करना चाहिये । (१) अष्टप्रातिहार्य युक्त अरिहृठ परमात्मा की 
सामने और बाद में हृदय में विराजमान कर, “उ हीं धह नम? का 
मृत्यु थय जाप करना । इसमें यह ध्यान रखें कि जाप समन की एकाप्रता 
कितने समय दिफदी है। (२) जाप का मंत्र बढ़े बे सयनरम्य अचरों 
में छिक्ुकर सामने रसकर, आवर पढ़ते हुए जाप करें। (३) भांखे ध्द 
बर मूँह से उच्चारण करते हुए ( भाष्यजाप ) पाप करें अभ्यास बढ़ने के 
बाद मानसिर उच्चारण (उपाशुजाप) करें॥ एकाग्रता का और अधिक 
बप्पास हो जाय हो मानसजाप करे । इससे एक्षाग्रता का अभ्याप्त होता 
जायेगा, जिससे ध्यान करने को शक्ति आपेगी) (४) भगवान्‌ के सम- 
पसरण पा मानसिक घित्र सींचते हुए उतम विराजमान देना देते हुए 
होपकर भगवान्‌ का ध्यान बरे। आधाये, उपाध्याय एवं साधु भगवन्सों 
है दिविध गुणों का श्मरण करते हुए उनझा विखन मरें। होथों का 
मानसिक दर्शन करते हुए माद स्पर्दता बरें। (५) चत्यवादन, प्रतिक्रमण 
बादि की प्रिया करते रामय पूत्रों के ब्ध का चिलत करना । कैसे 'नमों 
घरिहुताण ? बोठते समय बुत अरिित भगवान, अनत छ्िद्ध 
भयवान्‌ अप्त आपार्याद ओंदों के समच बा जाय। उहें काया से 
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ममस्कार करते हुए, हृदय में उनके गुणों का चित्तन करें । अश्ज्ञान न हो 
तो सूत्र बोलते समय उत्तकी पंक्तियां चित्र लिखित सी हमारों आँखों के 
समक्ष दिखाई दें । 

इस तरह पाँचव ध्यान तप फा विवरण समाप्त हुमा 

(६) कायोलर्ग--इसमें दो शब्द हैं--फराय और उत्सगे। दोनों का 
मिलकर बर्थ होता है --काय का त्याग ] कुछ समय तक घछरीर को चोसिरा 
कर निष्पंद-निवदचल सट्टा हो जाना | वह उस समय न संसार के पदार्धी' 
में रहता है न शरीर में रहता है, सव ओर हे तिमिटकर बात्म-स्वरूप में 
छीन हो जाता है । कायोत्सगं अन्तर्मुख होने की साधना है । का्योत्सगे 
की मूल भावना है--शरीर कौर आत्मा की भित्नता का ज्ञान होना--- 
“पह शरीर भर है, और में जौर है ।”? 

कायोत्यय के दो भेद हैं--द्रत्य गौर भाव । 

१ द्रव्य कायोत्सग का अथ है घरीर की चेष्टाओं का निरोघ करके 
एक स्थान पर निशचल एवं निष्पंद स्थिति में लड़ा रहना । 

२ भाव कायोत्सर्ग का अथे है--आर्त्त एवं रौद्र दुर्ध्धातों का त्याग- 
कर घमे तथा शुवल्त ध्यान में रमण करना | मन में शुभ विचारों का प्रवाह 
बहाना । आत्मा के मूल घ्वकप की ओर गमन करना। कायोत्सग में 
ध्याच की ही महिमा है | द्रव्य ती ध्यान के लिये मूमिका मात्र है । 

वाह्मतप का बर्थ है जिनके द्वारा दुसरो को भी छंग्रे कि अमुक- 
व्यक्ति ने तप किया है। अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । जब कि सम्य- 
खर तप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते । फर्मक्षय और बात्म-विशवुद्धि में अभ्य- 
स्तर तप का विशेष महत्व है। चाह्यतप भो तभी कर्मक्षय का कारण होते 
हैं जवकि उनके पीछे बान्तरिक तप है । 


बन्धच 
काथायिक परिणामों से कर्म पुदुगर्कों का आत्मा के साथ बच्चन हो 
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बाना बंध है। भात्पा और कर्मो का यह बस्ध दूघ व पानो हपा अधि 
और छोहपिष्ड का एकाकार होगे के समान है । 


बंध हेतु 

दा के घाए भेद हैं-- 

१ प्रररृंठि वाघध--छपनी प्रकृष्ति के अनुसार कर्मों के स्वभाव का 
निद्िचध होना । जसे अमुक गुण भाश्मा के ज्ञान था दर्शन गुण को बावृत 
करेगा | 

२ स्थिति दग्ध--जीव द्वारा घद्ध वम पुदृल़ों दा निश्चित समय 
हक रहना । काछ मर्यादा का निर्धारण होना । 

३ अनुमाग बर्घ--हमें तीद्र शक्ति रस से फछ देगा या मद शक्ति 
है यह निदिचह होना । 

४ प्रदेश वग्ध--प्रहण किए हुए कम पुदुग्ों बा “यूनाधिक परि- 
जाम में ज्ञानावरणीय आदि ह॒7 मे बेंट जाना । कर्मों के फछ देने से 
फो स्पिति का नाम बरघ है। जब कम फछ देने छगते हैं हो पुष्प व 
पाए शहहाते हैं। प्रहिदघ और प्रदेशकषध गोग के निम्ित्त पे प्रौर 
ए्पिति बग्घ तथा अनुभाग बर्थ दपाय के निमित्त से होता है। शुभ यरप 
को पुष्प और अधुभ बाघ को पाप फहते हैं। दश्घन से मुक्ति पाना ही 
धारमा का घरम छद्प है । 
मोक्ष 


कमरे दःघ से उषा मुक्त होना घोर घारमस्वरूप की प्राप्ति करना 

मोक्ष है । बम क्षप के साथ छरत मरण का धक्र समाप्त हो जाता है और 

“गत्‌+वितृ+पानन्द मय स्वषय की प्रात हो जाती है। बच के वारणों 
( राग ष ) और पूर्द संचित क्रो का पृथ क्षय होना ही मोक्ष है | 

मोक्ष बरास्म विज्यास्त को पूर्णठा है भरत मोक्ष का कोई भेद नहीं है 

मोश्न प्रासिडे बार उपाय हैं--शास, दश्धन, घारित्र एव हुए | 

इन से तरवों फो जानकारों होती है और दद्न प्ले तत्वों पर श्रद्धा होहो 
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है। धारित्र द्वारा कर्म का आश्रव रुकता है तथा तप से पूर्व बद्ध कर्मो' 
फ्रा क्षय होता है | तप को चारित्र में गर्भित करनेपे तत्वार्थ सूत्र के प्रथम 
सूत्र मे कहा गया है-- 


सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्राणि मोक्षमार्ग: । 


ज्ञान, दर्शन, और घारित्र मे से किसी ऐंक द्वारा मोक्ष को प्राप्ति 
नहीं होती परस्तु इनकी सामूहिक साधना से ही मोक्ष की प्राप्ति होती 
है । इस रत्तत्य फी आराधना हमारा परम ध्येब होता चाहिए तभी 
हम सिद्ध मुक्त या बुद्ध हो सकते हैं 

नौ ही तत्त्वों के स्वरूप को सुगमता से समझाने के लिये एक झपक 
बाँधा गया है। जेसे- एक पालाब है | उसमे स्वच्छ षल भरा पढ़ा है। 
किन्तु उसमें दोनों ओर से कचरा बह-बहकर अन्दर आता रहता है। 
कचरा भो शुभ और बलुभ दो प्रकार का है। अब यदि नालियों के 
द्वार बन्द कर दिये जाय तो, नया फर्म का कचरा पाना बन्द हो जाता 
है। तथा ऐसा कोई चूर्ण पानी मे डाछ दिया जाय धो अन्दर का बंधरा 
साफ होकर पानी एकदम स्वच्छ व निर्मेल बन जाता है । 


जीव के विषय में भी कुछ ऐसा ही है। इसमे अनख-ज्ञान, अनस्त- 
दर्शन आदि रूप स्वच्छ जछ भरा है। किन्तु मिथ्यात्वादि के कारण कर्मा' 
का कचरा भा आकर आत्मा में भरता जा रहा है। भिष्यात्त्वादि 
आश्रव रूप है। ( आश्रव ८ जिसके द्वारा बात्मा मे कर्मों का श्राव 
हो ) कर्म जड़ है। वेशुम और अशुभ दो हूपों मे आत्मा के साथ 
आकर चिपकते हैं। छुभकर्म पुण्यरूप है और अशुभ कर्म “पाप है। 
मिध्यात्वादि के सामने यदि सम्पवत्व, ब्रत-नियम आदि को अपना लिया 
जाय तो आाश्रव-द्वार वरद हो जाते हैं, इसी का ताम संवर है। संवर 
का बर्थ दै--कर्म के सामते ढककत छगाना । आत्मा में जो कर्म आते 
हैं वे आत्मा के साथ घुछमिल जाते हैं। कर्मो' का भात्मा के- साथ 
एकमेक होना “बंध” कहलाघा है । बंधे हुए कर्मों के कचरे को तप-संमम 
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आदि की आराधना के द्वारा जात्मा से दुर कर देना 'निर्जेरा' है) जह 
सद कर्म का क्षय हो छाता है और आत्मा एकदम कम रहित वन घाता 
है, वही “मोक्ष है 


मव॒तत्वों के अन्तर्गत आध्व और बध के द्वारा कर्मों का बंधन 
होता है और संवर घोर निजेरा द्वारा श्रात्मा से कम धुर होते हैं । 
अब यह घानता है #--कुर्म वया है| उतका प्रा स्वरूप है? कम 
कितने प्रकार के हैं ? दृत्यादि बर्म के सम्बस्ध में ये सारी बातें अगक्े 
अध्याय में विवेचितत को जायगो । 


ब्ल्प -- 


कमवाद 


ससार में हम जिधर भी देखें उघर विविधता एवं विपमता के दर्शन 
होते हैं। संसार में चार गठि एवं घौरासी लाख जीव योतियाँ मात्ती 
गई है। उते सब गषियों एवं योतियों में जीवों की विभिल-दक्ायें एवं 
अचस्पाये दिल्लाई देती है। फोई मनुष्य है तो फोई पशु है। कोई पक्षी 
रूप मे है प्तो कोई कोड़े-मकोड़े के रूप में रेंग रहा है । 

हम मनुष्यगति फो ही ले। घहोँ कितती विपमताये देखते को मिलती 
है। कोई शरीर से पहलवान रूगता है तो कोई एकदम दुबला-पतलो 
है। कोई रोगी है प्तो कोई निरोगी । कोई सुन्दर-पुरूप-सुडौल लगता है 
तो फोई एकदम छुछप एवं बवेशोल दिखाई देता है । कोई बुद्धिमान है पो 
कोई मिरामूर्ख है। किसी की वाद सुनने को छोग सदा छालामित 
रहते है! तो किसी का एक पचन भी कोई सुचता नहीं बाहुता। कोई 
व्यक्ति क्षमा, सहिष्णुता ादि आत्मिक गुणों की सजीव मू्ठि है तो कोई 
क्रोधादि दुगु णों का पुतला है। किसी के चारों ओर छत-वेमव-स्थजन- 
परिणतों का अम्बार लगा है पो कोई घन-वेभव-प्वजन-परिजत से हींन 
दुखमय स्थिति वितातै हैं 

प्रशत है कि प्रत्येऊ-प्राणी के जीवन मे बह विविघका और विषमता 
पयों है ? हमारे तत्त्वज्ञानियो इस घश्न का समाधान देते हुए कहा है 
कि--कर्मज छोक्वेचित्यं' विदव की यह विचित्रता कर्मजन्य है। कर्म 
के कारण है। मानवो मे मनुष्यत्व समान होनेपर भी णो बअत्वर 
दिखाई देता है, उसका काश कम है। यह सब विचित्रता कर्मझत है। 

जीव अपने मूछस्वरूप मे छुद्ध, बुद्ध, निरंजन एवं निराकार है। 
उसमे अनस्तज्ञान है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव ही उसे जड़ से पृथक 
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करता है। अनावणाव के साथ आत्मा में अनश्तदश्व वात सुख, 
क्षायित' सम्बवत्त वौवरागता--द्षायिक्र घारित्र, अधय स्थिति, निराबार 
अवस्था, अगुदछघुम्यिति एवं अनन्तवीय हैं। छेसे सूर्य की तेज किरणें 
होती हैं बप्ते हो ये आठ बात्मा की मोकिक शक्तियों हैं । किस्तु णेप्ते सुप 
पर बादल भाजाने छे उपझ्ो विरण दव जाही हैं ठोक वैस ही आत्मा के 
गृण भी भाढ तरह के कम पुदुगछों से माच्छादित होने से दब जाते हैं । 
इससे उसका मूलस्वहुप प्रकट नहीं होता किस्तु विक्ृप्वरूप द्वी सामने 
थ्राप्ता है। नीचे ताहिका द्वारा स्पष्ट किया जाता हैं कि कौन-सा कम 
आत्मा के छिस गृण को आदृत्त करता है तथा उस आवरण के कारण 
पात्मा का पैसा फसा विद्वत रूप हमारे सामने आधा है। 





कम आत्म गुण बिक्रृत रूप 

१६ शानावरणीय | शान गुण शज्ञान 
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धीनपा दुर्वछषता धादि 


इस प्रकार जोद का मौलिक स्वक्ष शुद्ध, बुद्ध, निएजन एवं निराषपर 
है शिप्तु वमवरघ के कारण जीव अगुद्ध, अज्ञान एवं विज्वतस्वरूपवाछा बन 
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गया है । जीद की यह विक्ृति अनादि अनन्तकाल से चलो जा रहीं है | 
पुराने कर्म ज्यो-ज्यों पकते जाते हैं त्यों-त्यो वे इन विकारों को प्रकट करते 
जाते हैं और बात्मा से हठते जाते हैं | इधर नये-नये कर्म खड़े होते णाते 
हैं धौर वे समय थाने पर ( उदय धाने-पकमे पर ) धपने विक्वार दिखाते 
रहते हैं । इस तरह विकारों फी घारा सतत्‌ चालू रहदी हैं | यह घारा तभी 
दूढ सकती है, जबकि नये कर्मवन्ध होने के कारण ही समाप्त हो जाय । 
जीव अपने पधन्स्ककज्ञानादि रूप मौलिक स्वरूप को प्राप्त कर ले 


कर्म एवं कर्मबध के छारण 

कम का अर्थ व्यवहार मे काम-धन्वा, व्यवसाय होता है, किन्तुजेनदर्शन 
के झनुसार फर्म का भिल्त ही अर्थ है। जीव जब राफमूद्बे ष से प्रेरि्त हो, 
मानसिक, घाचिक्त एव कार्यिक प्रवृत्ति करता है, तब धात्मा मे एक 
स्पल्दन होता है । उससे सुक्षम-पुदुगल परमाणु आ-ब्राकर बात्मा पर 
चिपकते है, और जिनके द्वारा विविध शुभाक्षुम सस्कार धात्मा से उत्पस्त 
होते है, वे कर्म है। जात्मा में चुम्बक की तरह पुदुगल-परमाणुओ फो 
अपत्ती ओर आकर्षित करने की शक्ति है। तथा उत्त परमाणुओं में लोहे 
फी घरह आकर्षित होने को शक्ति है। यद्यपि पुदुगल परमाणु निर्जीद 
हैं, तथापि जीव की राग-द्वेषात्मक मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक 
क्रिया द्वारा भाक्ृष्ठ होकर वे धात्मा के साथ ऐसे घुल-मिल जाते हैं, 
जेंसे दूध-पावी, आग और छोहपिण्ड । इस तरह जीव द्वारा किया हुआ 
होते से घह 'कर्म' कहुाता है। 

फोरइ जिरण हेवहिं जेणं छु भण्णद्व फम्मं। 

कर्म बच्च के पाँच कारण हैं--(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) 
कषाय (४) योग भौर (५) प्रमाद । ये पाँच आश्रव कहलाते है| अब यहाँ 
इस पाँचों का संक्षेप में विचार करंगे । 

१--मिथ्यात््व--मिथ्यात्त्व यानी मिथ्याभाव, मिथ्यारचि । वीतराग 
सर्वज्ष भगवान द्वारा कथित जीच-अजीवादि तत्व पर रुचि ते होना अज्ञा- 
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निददों द्वारा कपित धर्त्वों पर दचि होना। पभ्रमु द्वारा प्रदिपादिद मोक्ष 
मार्ग पर रचि ये होना, अचानियों द्वारा कह्यित मोलमार्ग पर श्रद्धा होना 
म्रिध्यात्य हैं। ब्षवा सुरेव-सुगृद् एव छुपम पर रुचि न रखकर कुरेच, 
हुगुझु एवं ठुधम पर श्रद्धा रसता मिध्यात्व है अथवा क्ात्मा पर आत्या 
में होता मिष्दात््व है। मिष्पात्व के पाँच भेद हैं । 

(7) बरताभोगिर--ऐसी मूढ़ंचा कि जहाँ छत्त्व प्रतत््व बा पोई विवेक 
म्हो। 

(7) कामिपाहिश--ओ मेरा है, मैं मानवता है, वही सत्वा है, ऐसा 
यद्ाप्रह होगा । 

(70) पतामिप्रादिश--मिप्या घम बरता हो ढिन्तु उपे प्रद्धि मर 
मे कोई मदाप्रद् ग हो। दूसरे घम वे प्रति मो समान भाव रगें। 

(४) बामिविविर --बोह साय भगवान वा पम मानते हुए भो 
उसफो बुध दाएे मे माना । उसते वियरोत यातों बाग दुराप्र८ रणवा । 

(४) सागविष'- साज्ष प्रमु द्वारा प्रतिपादित हस्तों वे प्रति ददिय 
करे । 

मिच्यात्व थात्मा ढा सबसे बड़ा लत, है। बयोंति पर सूठम हश्य, 
मोहमार्ग या ददगुढ धरम पर शा गहीं है, तो पापायक्ति बसे छूटेगो ? 
फिप्यात्व के रहे हुए, तिये गये स्पाग-पस्थादि झत उधार निःफ्रठ चले 
गये । मच विस्याप्व छो बाहया ऐ हटाना सर्द प्रघम आवचपर है | 

२-णपिरिति-म + विरति ८ धविरति है । अपीस पाप रगाय 
दो प्रतिश्ञा म होता घदिरति बहुदाता है। दिवारि पाप दिया पद्चे 
प्रतिपछ पाल गद्ठी रहरी, हपारि उतरा पअठिया पूष रयाय सब्र दें 
हो धदिश्ति का पाप बाएं रहता है । इससे बमईप होता है । 

जिस तरह परे करो, कराने हरा झगुमोइता दरों हे पुप्छश्प हूंहा 
है, पापरमों दाभाश होता है। इसरो ठप्ट पाप करने, कराने तपा पाप को 
छतुमोटशता अपेता रण ते थी रमरंप होता है। अर देता है द्वि पाप 
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नहों करते हैं, फिर भी पाप न करने की प्रतिशा ठैने से भय क्यों होता 
है? यदि गहराई से विचार करें पो पता चलता है कि-- में में कहीं ते 
फहीं पाप की अपेक्षा रही हुई है कि यदि ऐसा प्रसंग भा गया हो किये 
खता पैसे रहुँगा ? यह कमजोरी व्यक्ति को प्रतिज्ञा ठेने से रोझधी है 
और जहाँ तक यह कमजोरी है, वहीं तक पाप की अपेक्षा हैं, राग हैँ । 
इससे पाप न करते हैए भी पाप की अविरति चाल रहती है । 


व्यवहार मे देखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के 
साथ व्यापार में सामा है; अले फिर बह कभी जाकर दुकान की संभाले 
ही नहीं, छथापि यदि दुकान में सुकसान छगता है तो उसप्तफा हिस्सेदार 
उसको भी होना ही पढ़ता है एसी धरह पूरे साल फ्ोई व्यक्ति मकाने 
ल्‍द कर बाहर रह जाम किग्तु क्युनिसिपल्टी को चोदिस न दिया हो तो 
मछ, विणली भादि का टैवस भरता ही पढ़ता है । इसी तरह यदि पाप 
त्याग की प्रतिश्षा नहीं हैं तो पाप चाल. रहता दै। कमे का भार बढ़ता 
रहता है । अतः यथादाक्ति समय की मर्यादा बांघते हुए ब्रत, नियम, प्रतिशा 


अवष्य ग्रहण करनी चाहिये, पधाक्षि आदमा पर व्यर्थ कम की भार 
भत बढ़े 

स्थुलख्प से अविरपि बारह प्रकार की होती दे । पाँच इन्द्रिय 
छट्टें मतसंबंधी पापों की प्रतिज्ञा न होता । तथा हिंसा, मठ, चोरी, मैथुव 
परिग्नरह एव राजिभोजन न करते की प्रतिशा ते होता । ऊँछ दन-६ मारे 
हैं। इनसे से मयौदा रखकर त्याग करता देशविरति' है भर सर्वधा 
हथाग करना सर्वविरति कहुछाती है | 

३ कषाय-अष ८ संसार, आय है लाभ । जिससे जीवों का संसार 
बढ़ता है, उसका नीम कंपाय है। कोष, माल, माया ८ कृपठ, एवं छोभ 
थे चार मुख्य कषाय हैं। दे) द्वेष, इृष्यो; वेर-विरोध, ही“, छोक, 
हर्ष, उद्ें ग, भग; घृणा आदि कंपाय के ही प्रकार हैं । धततः इतका समावेश 
आधाय में हों हो जाता है) मे चारों कषाय अधि-उग्र, उभ्न मध्यम और 
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मह्द, चार चार प्रकार के होते हैं। इस्हों को क्रमश अनेतानुवंधी, 
पप्रत्याश्यानीय, प्रत्यादयानी य एवं धज्वलन कहा जरता है । 

(१) अनस्तानुबंधी--अनत संसार वो बढ़ानेदवालो कपाय अनतानु- 
दपी बहुछापी है। एम कषायों के उदय मे जोव अपना भान भूल जाता 
है | इन कपायों की स्थिति में हिंसादि पापों वा रप होता है तया दृप्ट 
बनिष्ट विषयों के प्रति राग द्वेष वा तीम्र आवेज्ष रहता है। ये कपाय 
सम्यकव वे घास हैं। वर्योंकि सम्यवत्व तत्तश्रद्धाल्य होता है। सम्पग< 
दर्शन की विद्यम्रानता में पुष्य पाप, बाय अकाय का पूण विवेब' होता है, 
हिन्तु अततानुबधी कपाय धस विवेक को घगने दो नहीं देते । यदि यह 
मिवेक घगा हो तो, ये कपाय बाते ही उसे सत्म कर देते हैं | 

(२) अप्रवाश्यायीय--वै कपाम थो द्विवादि प्रापों को बुरा जानते 
हैए एवं मानते हुए भो उनको त्याग कर देने (प्रष्याक्यान) फा भाव मन 
में धदा हो म होने दें । ये कषाय विरषि के घातक हैं । 

(३) भ्रत्याएयानीय--यद्यवि ये बघाय रयाग भावना ढो सर्वपा धो महीं 
रोढते हैं, धयापि सवविरति अर्थात्‌ सर्वपा पाप र्पाग बर देने रो भावना 
को पेदा हो नहीं होते देते॥ धत ये वधाय 'सवविरति! साधुधम का 
पापर है। 

(४) सेंज्ला--सहज रूप से उत्तस्त होनेवाल़े कपाय संज्यक्षन हैं | 
छोव अनवाजुबधी, अप्रश्यास्थानीय एवं भ्रयाएशनीय वयायों को छोड़ 
दैने से आत्मा सवविरति-संयम को ग्रदण कर लेने को रियति में भा बाता 
है, फिर भी बुद्ध ठुघ कपाय भाष था णाता है, वही संजदलन वपाय है । 
इस दृपायों के कारण णोवों को “वीतरागदश्शा” को प्राप्ति महीं हो 
पाती । 

४ योग-जोव वे मन विचार वचन वाणों एवं काय व्यवहार भो 
योग बहने हैं । यदि ये धुम हैं, छो घुम कर्मों का बंध होता है और यदि 
ये अधुम हैं, हो अधुम कर्मों पा बघ होठा है। योग पंद्रह प्रणर दे होते 
है। पार मन के, घार दबन ने एव सात काया के | ४+४्कंड-] २ 
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मत के चार--(१) सत्म मनोयोग--जों बीज छेसी हो, उसका 
उसी रूप भें विचार करता (२) असत्यमनोयोग--वस्तु या वस्सुत्यिति से 
विपरोत चि्वार करता (३) मिश्रमनोयोग--सच्ची-क्ूठो मिश्रित्त विचार 
घारा (४) व्यवहार मनोयोग--जो सत्य-भतत्य कुछ भी त हो, किव्सु 
व्यवहार मे उपयोगी हो ऐसी विचारधारा जेसे--- सुबह जल्दो उठवा 
चाहिये /' 


बचत के चार--(२) सत्यवचत योग--जेसी वस्सु हो वसा कहता । 
(२) असत्य वचन योग--भूंठ बोलना (३) मिश्र बचत योग -संच्चा- 
भूठा मिश्रित बोलता (४) व्यवहारवचनयोग--जो सच भी न हो, और 
आठ भी न हो किन्तु व्यवहारोपयोगी हो । णेसे--- गांव भागया इत्यादि। 

फाययोग के साप्त-मृत्यु के बाद, जीच का जहां जन्म होता है 
यहां प्रथम समय में ही कोई तया शरीर तैयार नहीं होजाता । कित्तु 
कर्म समूह रूप कार्मण-शरीर के सहारे औदारिक पुदुग्ों को ग्रहण कर 
ओऔदा रिक' शरीर बनाना प्रारम्भ करता है। उस समय कार्मण एवं 
औदारिक पुदुगछो का मिश्रण रूप कोंदारिक मिश्र काययोग' होता है। 
बेधे चैक्रिय एवं जाहारक शरीर बनामे से पहले कार्मण प्था वे क्रिय-आहा रक्त 
के पुदूगलों का जो मिश्रण होता है उस समय ऋमश: वेक्रिय मिश्र एवं 
बाहारक मित्र काययोग होता है। जब तीनों शरीर बतकर पूर्ण हो जाते 
है, तब क्रमशः भौदारिक वेक्रिय तथा आहारक काययोग भप्रवत्तेमान हो 
जाते हैं| मृत्यु के बाद जीव जब प्रलोक में जाता हैं, तब जाने के प्रथम 
समय में व मो व्यक्त शरीर के साथ ही फोई सम्बन्ध रहता है। ते नये 
बनने बाले शरीर के साथ कोइ संबस्ध है । ऐसी स्थिति में केवल कार्मण 
शरीर ही प्रवृत्ति करता है, वह कार्मण क्राययोग कहछाता है। इस 
प्रकार सात काययोग हैं । 

इन पन्‍्द्रह यौगों में से सत्यमतोयोग, सत्यवचनयोंग, धर्म सस्जस्धी 
व्यवहार मनोयोग एवं वचनयोग कुभ है। उसी त्तरह धर्सप्रवृत्तिप काययोग 


चद्ू है 


शुभ है, दोष अशुभ है । शुभ योग से पृष्यवघ द्ोता है और असुम योग से 
पाप बषधा है । 


४ अमभावृ--धाठ्म को अपने धलछ्प से पिचछित करते बाछा 
प्रमाद है। मंद, विषय, कंप्राय, हिंद्रा एवं विकृपा झे प्राच श्रमाद हैं। 
इसके अतिरिक्त राग, 4 पे, अ्ज्ञानवा, घंवा, भ्रप, विस्मरण, अशुभ मन 
बचत काम धया पमम अनादर हम धरद बाठ प्रकार का भींप्रमाद 
होना है । 

मिध्याहव अविरंदि, शपाय, योग एवं प्रमाद ये पाच बर्मेबध मो 
कारण हैं । ये जियो प्रवल् होते हैं; कमबाघ उपना हो प्रवकछ होता है । 


शुध और अशुभ कर्म-- 

छोनदद्षन के छनुमार कर्म बगणा के परुदृगछ परमाणु लोक में सवश्र भरे 
पद हैं। उनमें शुमल-अशुभरव का कोई शेद नहीं है। फिर कोई बम शुभ 
या बीई कम अषम मप्ते होता है ? इसबा समाधान मह हैं क्ि-जीव जद 
वम-परमाणुओं को ग्रहण बरता है तब ही अपने शुभ धणुम भावों के 
धनुत्तार उत बर्मदलिफ्ों को छशुम अधुप में परिणपत ग रते हुए दी प्रहण 
करपा है। इप प्रकार जीव के अपने परिणाम एवं विचार ही कर्मों को 
शुभवा एवं कषणुमणा के कारण है। इसका वर्च यह है. वि' कम पुदृगछठ 
स्व झपने आप में धुप्र और अ"ुम नहीं होना, बल्कि जीव का परिणाम 
ही उसे शुम और अगुम बनाता है ॥ 

जीव कम-दलिकों को प्रहय करते समप्र बेवछ उनमें धुभर्र अधुभत्व 
दो पदा हीं बरता विस्तु घार वात निदिचत करता है। १ प्रह्ृत्तिे 
स्वभाव निदिवतत घरता है झि यह वर्म उदय थाने पर यया करेगा। 
३ स्थिति बढ़ कम रितने समय तर रहेगा । ३ रस-कर्म तीत या मद 
ऋप पंख देगा | ४ प्रोच-- र 





३ विरेष जानकारी वे छिये धस्पतरव विवेषन टेखें | 
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कर्म के भेद और उत्तका स्वरूप-- ३ 

जेसे खाया हुआ भोवषव पेट भें जाकर रस रक्त, मांस, मज्जा, हड्ो, 
वीर भादि के रुप में वेट जाता है, वैसे हीं राग-हवेष आदि परिणामों पे 
जो फर्म-पुदुगलों का ग्रहण होता है पह भी ज्ञानावरण, दर्दानावरण आदि 
के रुप में विभक्त हो जाता है। और गपने अपने स्वभाव के अनुसार 
ग्रात्मा पर असर दिखलाता है ॥ 

भात्मा के मुख्यतः आठ गुण हैं। धौर उत्को आादृद करने से फर्म 
के भी आठ भेद होडाते हैं। जैसे-- (१) जश्ञानावरण (२) दर्शावावरण 
(३) वेदतीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) ताम (७) गोत्र (८) 
अस्तराय | 

जशानावरणकर्मो-- वस्तु के स्वरूप को यथाधरूप से जानना ज्ञात है । 
जानने की शक्तिरूप ज्ञान आत्मा का ए्वाभ्ाविक गुण है| जो कर्म आाष्मा 
फी ज्ञान शक्ति को गायुद् करे उसे ज्ञानावरण कम कहते है | णेसे आँखों 
पर छगी हुई कपड़े की पट्टी देखने मे बाधा डालती है उसी प्रकार शाना- 
वरण फर्म भी आत्मा को पदार्थ का यथाथ॑-न्ञान करने में वाघा 
डालता है। 

ज्ञानावरण कर्म के उदय मे भात्मा का ज्ञानगुण आबृत्त अवश्य होता 
है, किन्तु वह ज्ञानशुर्य नहीं बन सका । जेसे काली घटाओ से आकाश 
ढंक जाने पर भी दिनरात का भेद जाना जासके इतना सूर्य का प्रकाश 
अधदय रहता है। उसी प्रकार प्रगयाह़ ज्ञानावरण कर्म का उदय होने पर 
भी जीव अपने स्वृह्प में कायम रह सके उतना ज्ञान तो उसका अवश्य 
अनावूत्त रहता है। अस्यथा जीव-जड़ बनजायगा । इस कम की स्थिति 
उत्कृष्ट ३० कोड़ा कोड़ी की नौर चघन्य अन्तमुहुत्त की है । 


जशानावरण के बंध के कारण-- 
सच्चे ज्ञानी की निन्‍दा करना, पढ़ाने वालों फा ताम छिपाता, ज्ञान 
के कार्यो मे विष्त डालना, ज्ञानी पुरूषों से द्वेघ रखना, असत्य उपदेश 
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देता, पढ़ने सर प्रमाद परता, ज्ञान के उपश्रणों की आशातना ( फागण 
में घाता, कुद्ठा बफ़ट डालना आदि ) करना । इन सब कारणों पे जीव 
भानावरण कम बाधा है 

(२) दह्यवावरण कम -यह फ्म आत्मा वी दर्शनशक्ति गो भाव 
करता है। इससे णीय पदार्थों वा यथा दर्दीन नहों कर सदधा । छेते 
शाजा वा द्वारपाछ राजा पे दर्शन रने जाये हुए प्यक्ति पौ पदि सन्दर 
न छाते दें तो वह राजा वा दर्शन हीं वर सकता । पेछ्े दर्शवावरण 
पम आत्या को पदार्षों दे दर्शन करने में दापा दावा है | 

यथ के क्ारण--डिसी की बाँध फोएता, देवने म॑ विध्य डालता, 
भुनि्ों को देखरर ग्ठानि होवा, धम एप धर्मास्मा बी सिदा बरता जिन 
प्रतिमा, गुद एवं दर्शत वे उपकरणों की धाशादना करना । इस दम 
भी उत्कृष्ट म्यिवि ३० कोड़ाफो्टों सागऐेपम एवं जपरप रिपति अस्त 
मुहत्त फी है । 

(३) देदनीय कम--जों आत्मा करो सुश्ठ ओर दुद्ध दोनों दे। इंध् 
डे के उदय मे संधारों णोयों गा उद्दों घीजों 3 ्म्दस्प होता है, जिय 
थे थे जीव दुख सुपर दोनों वा शनुमद बरते हैं । 

चेदगीय कम मपुछित एछार को पराटों समान है। छह छपेटो 
हर्पार हो घाटने से पहिदे सो सुख का अउुभप होता है बाइ मे घोभ 
बट जाते से दुत बा छनुमद होता है। इसी प्रधार वेल्तोय बम घावा 
और अव्राता दोयों दवा है । 

बएश-मुतिवरों रो भक्ति रसने से, दमा पसने ऐे, णोदों पर अनु« 
ढग्पा एवं ददघा ज रो से, प्रढ नियणों व पराछन करने ऐ, मन दयत- 
हाया पर संपम रत से; बयायों पर विग्रह करने, दान दने से सत्ता: 
बैदनीय कम का बंप होता है । इसरे विपरीत थधाचरच बरने छू अस्ताहा 
पैदनोय मषवा है। येश्नीय दो उल्लृष्ट त्विषि ६० शोड़ाषोड़ी को एड 
जपश्य श्थि्ि १२ मुद्रा को है । 
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४, मोहतीय-कर्म--यह कर्म आत्मा को हित अहित का भान नहीं 
होने देता तथा तदनुपार आचरण करने में भों रक्ावट करता है। इससे 
आत्मा राग, हे प, काम-क्रोध, मद, लोभ धादि में प्रदति करने छगहा है। 

मौहनीय कर्म मदिरा के समान है । ज॑से शराब मनुष्य को बुद्धि को 
भूढ'""पेसुध बना देती है । उसका विवेक्ष वष्ठ क्र देतों हैं। मनुष्य को 
फत्त व्य-भकत्तव्य का कोई भाग नहीं रहता। बसे मोहनोय कर्म व्यक्ति 
को भान सुछा देता है। जीव अपने आपको भूलकर पुत्र, धती, धन, 
मकान आदि पर पदार्थों को अपना सम्रक लेता है। उनकी प्राप्ति होने 
पर जीव को सुख और छिप जाने पर दुस्स का अनुमव होता है । 

आठ कर्मों में मोहवीय क्रम सत्रसे भयंकर और बलवान है। सभी 
कर्मों ' की जद मोह है--कम्मं व मोहपभव वयति ( कमे, मोह से उत्तस्त 
होता है। ) अत्त: सर्वप्रयम इसी कर्म को नष्ट करना आावदयक है । जेसे 
सेनापति के मरते ही सारी सेना भागजाती है, उप्ती प्रक्नार मोहनीय कर्म 
फे नष्ठ होने पर सारे कर्म चष्ठ होजाते हैं) 

मोहनीय के हो भेद है--१ दर्दानमोहनीय और २--चारिव्रमोहदीय। 
दर्शनमोहनीय जात्मा के शुद्ध दर्शाच-सम्पक्‍्त्व-श्रद्धा फो विक्ृत चना देहा है । 
जैसे शराब पीकर वेसुध बना व्यक्ति विवेक्वीन वनजाता है, बैपे दर्शन- 
मोह के उदय से ध्यक्ति शरीर, स्त्री, पुत्र आदि पर-पदार्धो" को अपना 
समभने लगता है । 

चारित्रमोहनीय कम आत्मा के चारित्र गृण को बाबत करता है। 
इसके कारण थात्मा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मय चयं, अपरियग्रह, साधु एवं 
गहस्थ संबधी घर्माचरण को नहीं कर सकता । यदि उनपर चले भी हो 
चारित्तमोह की प्रवल्लवा बीच ही में उसे पथ-अ्रष्ठ कर देती है। 

फारण--उच्मार्ग का उपदेश देना, सच्ची बाघ का अपलाप करना | 
देव सवंधी घन-सपत्ति को खाबा, उसका दुरुपयोग करता जिन, मुनि, 
प्रतिमा, संघ आदि की विन्‍्दा करता, इं घ रखता इत्यादि से दर्शनमोहनीय 
कर्म का बच होता है। 


रू हु। हू 


| 


कोष, मान, माया, लोगादि कपाओं को दीजद्रवा से घारित्रमोहनीय 
का बध होता है। इसको उक्कष्ट स्थिति ७० वोड़ाकोड़ी सागर है एवं 
लपरय बलमुहूत्त है । 

9 आपुवम-इष्त कर्म की स्थिति से प्राणी जीता है, और क्षय 
होनेपर मर जाता है | यह कम्र फारागार के समान है। जसे स्थायाधीकष 
झपराघी फो दण्ड देने के लिये अमुक समय धक उसे फद मे डाछ देना है। 
अपराधी फ्रद से छूटने की इच्छा रफते हुए भी अधधि पूरी हुए बिना वहां 
से नहीं छूठ सतधा । चस्ते आयु कम जबतक रहता है; छवतक जीव 
चाहते हुए भो उस शरोर से नदों छूट सकता । ध॒या सुखी व्यक्ति णीने 
की इच्छा रखते हुए भी थायु फम के पूण होजाने पर एक क्षण भी जिन्दा 
नहीं रहू सकता | आयु फम के नरकामु तिमचायु, मनुष्यायु एवं देवायु 
ये भार भेद होते हैं। 

कारण --बहुत आरभ परिप्रह रखन से, द्विंस्ता, मुठ आदि पाप करते 
से णोव मरक की घायु वापता है। छूछ कपट करने से तियज्व होता है। 
धल्प आरम्म, थल्प परिग्रह रखने से मद क्थाय से मनुष्य होता है | श्त 
उपयास करते से, शातिर पूवक भूल प्यास सहन करने से अकाम निणरा 
एवं वाज़तप करने से देव होता है । 

आयुरुम पी उत्कृष्ट पथिति ३३ सागरोपम की एवं जधय स्थिति 
अस्तमु हूर्त को है । 

६ भाम कर्म--यह कम कीव को एक योनि से दूसरो योनि म हे 
जाता है और उस योनि के अनुरूप शरीर वी व्यवस्या करता है। यह 
फर्म घित्रकार के समान है। जेसे चित्रदार मनुष्य, हाथी, घोड़ा, गाय 
आदि नाना प्रकार के चित्र बनाता है धेस माम कम भी देव मनुष्य तियच 
एवं नारकादि के शरीर इम्द्रिय, अगोपाग, दर्ण, एंघ, रप्त, स्पर्श आदि की 
रघना करता है । 

नामहम के शुभ बोर अपुभ दो भेद है| शुमनाम कम से सुन्दर, सुडौल, 
शआवपक, प्रम्मावद्चाही क्षरोर द्रादि बनपा है । व्यक्ति छोकप्रिय, यथस्वी, 
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झादेदवचन होता है। और अशुभ नामकर्म से बदसूरत, कुरूप, अप्रिब, 
बदनाम, जनादेय घचत्र आदि होता है । 


कारण--सरहछता, पर्म-प्रेम, घर्मात्मा को देखकर खुश होना इत्यादि 
गुणों से घुभवाम कर्म का बंध होता है | घमण्ड करना, कुदेवो को पुजना, 
चुगलो-निन्‍्दा वगरह करना, छड़ाई फपड़ा जादि करने से अशुभ-ताम कर्म 
चंघता है। इसकी उत्क्ृष्ठ स्थिति २० कोट्धाकोड़ी सागरोपम की एवं 
जधर्य अस्तमु हुत्ते की है। 

७, गोत्रकमे--गोत्रकर्म उसे कहते हैं, जो जीव को ऊँचा तीचा बनाता 
है । यह कम कुम्हार के समान हैं । जैसे कुम्हार अनेक प्रकार के घड़े बनाता 
है | उनमे से कुछ घड़े कलश बनकर अक्षत चन्दन आादिसे पूजे जाते है कौर 
कुछ घड़े ऐसे होते है, शराब आदि रखने के काम बाते है । व; नित्य, 
घुणित समझे जाते हैं । 

गोत्रकर्म के उच्च व नीच दो भेद होते है । जिससे आत्मा उचम 
सस्कारी कुछ मे जब्म लेता है, वह उच्चगोत्र कर्म है, भौर जिस कम के 
कारण जीव नीच, लोक निन्दनीय कुल में जन्म लेता है, वह नीच गोत्र 
फहुलाता है। 

कारण --सभी के गुणो को देखनेवाला, गये रहित, जो निरच्सर देव; 
गुर, शास्त्र एवं घर्म की विनय-भक्ति करता हो, घह उच्च गोत्र कर्म बांघता 
है। एससे विपरीत आचरण करने से मीच गोत्र कम वंधता है। इसकी 
उत्क्ृट स्थिति २० कोड़ा-फोड़ी की एवं जघन्य अस्तमु हत्त' की है | 

८, अस्तरायकर्म--अन्तराय याती बाधा, रक्ावट । बर्धात्‌ जो कमे 
जीव की दान, छाभ, भोग, उपभोग एवं वींय शक्ति को पूर्णतः प्रकट होने 
में बाघा डाले वह अन्धरायकर्मो है। इस कर्म के कारण आत्मा का अनन्त 
बल कुछ ही क्षंश्ों में प्रकट होता है । मनुष्य में संकल्प शक्ति, साहस, 
घीरता, सुख-साधन आदि की अधिकठा या न्यूनता इसी कर्म के कारण 


होती है । 
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अन्तराय कमर, भण्डारी के समान है । राजर की बाज्ञा होते हुए भी 
कोपाध्यक्ष के प्रतियूछ द्वोने पर इच्चित प्राप्ति में वाघा आ जाएी है । उसी 
प्ररार आत्माहपी राजा वो दान, छाम बादि की अदप्त क्क्ति होते हुए 
भी मलधराय बम उसमे बाघक बन जाता है । 

अम्तराय पर्म के कारण ही णोव को प्रयत्न करने पर मो छामर मही 
हो पाता हैं। दान देना, किसी को छाम होता हो उसमे बाधा पहुँचाना, 
जिनेश्वर देव पी पूजादि सम धतराय करना। हिसादि पाप वरना, धम 
करने मे अन्तराय डाछता इत्यादि से अतरायकम बधता है। इसकी 
उत्कृष्ट स्पिति ६० वोड़ान्कोहो सागर की है, एवं जघाय स्थिति 
छन्तमु दत्ते फी हैं । 

इत शराठ षर्मों मं से शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और धन्तराय 
ये चार बर्म घापी कहछाते हैं । शेष चार वेदनौय आयु, नाम और गोत्र 
अपातीषम बहे जाते है। 

धाही-अपाधी--णो आत्मा के स्वामाविक गुण, ज्ञान, दशन, घारित्र/ 
मुष्त (आनस्द) भादि गुणों का घात बरते हैं, वे घाधी भर्म पहछाते हैं । 
इन कर्मों का सवधा क्षय दिये बिना ध्ात्मा सवग, केवछों महीं बन 
सबता। थो कम मुदपय गुणों वात धो पाए सहों कर सकते, वास्तविक 
आरमघहूप दो मष्ट करने की क्षक्ति तो इनमें भहीं होठों किन्तु प्रविजोपी 
गुणों वा पाठ क्रवश्य करते हैं। जिससे आरमा को धरीर, गष्ति, जाति 
बादि बी बदमें पड़ा रहा पड़ता है। इनका प्रमाव केवल छरीर, 
इंद्धिप, धायु धादि पर ही पहुठा है। णदतव' णीद दारीर धाएग बरपा 
है, ठप शक ये साथ रहते हैं। इस करमों का संबंध इस जस्म हर हो रहता 


है। ये भारत दे पु्ों शा पाठ महीं बरते, धत्ः इहें अपातीनम बहा 
बता है। 


कया फर्मों को काटा जा सकता है ९ 
कर्मो को इसे वादा णाय, इस प्रशत शो समझने के छिए यह जातता 
आदहपक है कि आश्मा कर्म णाछ मे क्यों गोर रसे पड़ठा है। करे 
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जाल में फँसाने पाले हैं, व्यक्ति फे मिध्यात्यादि आश्रव एव मासनघिक 
आवेग । क्रीष, मान, माया, छोभ, राम-द्वप भादि आवेगों से ध्यक्ति 
, क्र्मजाल में फेंसता है । यदि इस जावेगों को व्यक्ति धीरे-धीरे कम करता 
जाय तो कर्म-बंध भी धीरे-धीरे कम होता जायग्रा | एक दिन वह 


झायेगा कि संवर द्वारा नवीव कर्म बंध का सिलसिला बिल्कुल ही दूंट 


जायगा । और निर्जरा द्वारा पुराने कर्म भोग लेने पर वे स्वयं क्षीण हो 
जायेंगे । एस तरह बीज के नाश हो जानेपर इंक्ष की परंपरा स्वतः मण्ठ 


हो जाती हैं घो. आत्मा का बपना सतूचितृ-आनस्दमय स्वरूप पूर्ण रूप से 
व्यक्त हो जाता हैं। आख्व से बंध होता है. एवं संवर कौर विर्येरा 
हे मोक्ष, यही जेंवधर्म का सार तत्व है | कर्म-सिद्धारत की दिव्य -सन्देश 
है कि हे आत्मन ! घुम ही अपने जीवन के निर्माता और भसाग्य-विधादा 
हो। कहछे फर्म करके अच्छे बत सकते हो और बुरे कर्म फरके बिगड़ 
सकते हो । जो कुछ संसार के सुख-दुख, संपत्ति विपत्ति हैं, वे बाहर से 
तहीं भाई हैं और न दूसरे ने योपी हैं । कहा है-- 
अप्पा च६ वेयरणी, अप्पा में कूंड सामली । 
: क्षप्पा कामदुहाघेणू, अषप्पा सें नंदणणं वर्ण ॥ 
तुम्हारी बात्मा हो वेदरणी तदी है। कूंठ शाल्मली दृक्ष है कामधेनु 
है; और वन्दनवन हैं। यह आत्मा धपने सुख-ढुख फा कर्ता-धोक्ता स्वयं 
है। एस प्रकार कर्म सिद्धात्त सुख भौर दुख दोनों स्पिति में समभाद 
पूर्वक जीवन दिधाने की सीख देता है। जो कुछ जाता है वह अपने ही 
किये कर्मों का फल है; अतः णान्ति से भोगलो ! दूसरों को दोष देने से 
कोई फायदा नही, अपितु नये कर्म और दंधेंगे । 
गुणस्थान +-7 
हमने देखा कि मिध्यात्व, अविरति, कषाय, योग और ध्रमाद करमवंध 
के कारण है । जैसे-जेंसे ये तीज होते हैं बेसे-वेसे कर्मबंध भी तीन होता है। 
किन्तु जैंसे जेसे ये कम होते जाते हैं, वैसे वैसे कर्मवस्ध भी हस्का होषा 
जाता है और आत्मा में सम्यवस्वादि आत्मिक गुणों का ब्रिकास होषा 


श्ड ] 


जाता है | कमवग्ध को घद तीत्दा होती है सव थात्मा अधिकृत दशा 
दी असिम स्थिति मे द्वोशी है। और जब कमर एडदम मष्ट हो जाते हैं 
तव आत्मा धपने पूण छुट्ध स्वरूप में वाज्ातों है। इन दोनों रिपितियों के 
गोप आत्मा नीपी-ऊँची वई धवामानों का अनुमय करतो है। बत्र 
आत्मा की अविकसित अवध्या से लेवर उसकी पूण शुद्ध अवस्था स्व की 
ौपिपधियों को चौ”ह भार्गा मे वर्गोहत विया गया है। ये चौदह स्थिहियाँ 
हो शुणम्धान! बहछातों है। 

गुषस्थान में दो छत” हैं--गुण कौर ध्यात । गुण यानी आहमा मे 
गुण लाव दशन और घारित्र। उनका स्थान बर्षात्‌ बवसस्‍्था। कप गुण- 
श्पाव का अथ हुआ घारमा मे गुणों पे विकास की अपस्था । 
गुणस्थान भारोहण का झुख्य शाघार-- 

आठ कर्मों में मोहरम बलपरान्‌ है। जबसक मोह बखाान्‌ है, हमी- 
हब अप फर्म भी बल्वान्‌ है। मोद बे निवक होते हो ये सभो निवल 
होजाते हैं । झठ३ आत्मा के रिक्रास मे मुस्य बाघर मोह को प्ररलता 
ही है मौर गद्वायर मोद फी निषछठा है! 

मोह बम वे दो भदद हैं। ह दर्शनमोहनीय इसरे पररण स्व पर झूप 
क्य निषय वहीं हो पाता । २ वाटिजोदतोय-यड हद पर वा वियेश हो 
जाए पर भी तदनुगार प्रवृत्ति टी होने देता। घाता के विद्या थे 
लिये सत्स्वमपदर्शन ओर धन्नुसार प्रवृत्ति दोनों आदश्यक है। ह्न्ति 
जबाक मोह थी ये दोगों घकपाँ नियक्त नहीं होतो तयतर बोध और 
प्रवृत्ति दोनों नदों हो सरते 

इसप्रतार गुास्पान दे आरोहण में मोहकम का मंद, मददर, मदवम 
प्रोर धाप होगा मृत्थापार है। एपी आधार पर गुगर्पानों का त्म 
पिपरित हिपा पया है | 

पहि०, दूपरे घोर होमरे पुचस्पात तश बारमा को दशान व चारित- 
छक्तिा दिए गद्ों होगा, स्पोडि उनमें प्रठियंध मोह शो दक्तियाँ 
प्रदत्त रहुतों है। चोपे गृघरयान में दर्शन मोह के तिदछ हो जाते घे-दर्षाद- 
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शक्ति का विकाप्त प्रारंभ होजाता है। पांचवें मे चारित्रमोह के निर्वछ 
हो जाने से चारित्र-शक्ति का विकास प्रारम्भ हो जाता है। छट्ट गुणस्यान 
में साधु-जीचन फी साधतता छुरू होजाती है । भात्मा विकसित हौती हुई 
सातवें धाठवें आदि गृणएथानो फो पार करतों हुई बारहवें गृणस्थात मे 
पहुँचइर दत और चारित्रमोह का सचंधा क्षय करदेती है और उसकी 
दर्शव और चारित्र कक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित दोजाती है । तब आत्मा 
भरिदंद बन जाती है । 

शुणस्थान स्वरूप -- 

१, मिध्यात्य-गुणस्थान--दर्शतमोह के प्रवकत्तम उदय के कारण, 
पजीवादित्त्वों एवं देव-गुए-धरम पर विपरीत श्रद्धा रहतदो है। फिर भी 
यहां व्यक्ति अहिंता, सत्य आदि गुणों फो उत्तम मानता है अतः इस गुण 
फी अपेक्षा उसकी इस अवस्था को भी गुणरघान कहा । 

इस गृणस्थान चाले जीव विवेक-शुस्प होते है, सद्घर्म को नदी 
मानते । कई जीव मानते हैं पो दुराग्रहवज्ञ कुषमे को मानते हैं, विपरीत 
श्रद्धा रखते हैं। अमन्त जीव ऐसे है' जो कमी इस स्थिति से बाहर त 
निकले पाये है' त निकले सकेंगे । 

२, सास्वादान गुणध्यान--पहिले गुणस्थान की अपेक्षा बहाँ इतना 
विकास होता है कि आत्मा को यहाँ मिथ्यार्व का उदय नहीं रहता । 
यह गुणए्थान चढ्ष्ते हुए नहीं धर्षात्‌ पढ़ते हुए प्राप्त होता है। जीव 
सम्पकत्व पाकर भी अनन्तानुबस्धी फषायों के उदय के कारण पुन; सम्प- 
पत्त्त में शिथिल हो जाता है और सम्यकत्व के भावों से उसका पतन 
होता है। किन्तु गिरता हुआ जब्रतक मिध्यात्त्व में वहीं पहुँच जाता हब- 
तक की स्थिति 'सास्वादान' फहलापी है ।- गरिरते-गिरते भी यहां सम्प- 
पत्व का कुछ आस्वाद रहने से यह 'सास्वादन' कहलाते हैं । यह स्थिति 
६ आवलिका तक रहती है। (१, ६७, ७७, २१६८-४८ मिनठ) इसके 
बाद मिथ्यात्व छुरन्त उदय में भा जाता है और जीव को मिध्यात्व- 
गुणस्थान में गिरा देता है । 
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३ मिश्राृणस्थान--इस गुणस्थान में मिष्यापत्व पर तो रुचि नहों 
द्ोपी दितु सम्पततत्द पर मौन रुचि होती है, न अरुवि होतीं है । 
सत्यासत्य का विवेर ने होने से यहाँजोव के धिश्र परिणाम रहते हैं, 
धत यह गुथस्थान “मिश्रा कहछाधा है। यद्द गुणश्यान सम्यवत्व से 
पिरते हुए को, जब मिश्र मोहनीय वा उदय होता है, तब होता है । 

४ अविरति सम्पगृहृष्दि --सावध ( पाप ) वियानों था त्याग 
पता विरडि है । चारित्र और परत भो विरति पहछाते हैं। जो जोव 
सम्यगृट॒ष्दि होकर भी किसों प्रकार का ग्रव नियम-धारण नहों कर सुुता, 
उस अवस्था विनेष शो /अविरति प्म्पप्टप्टि"' गृणस्पान बहा जाता है। 

४ देशविरतिन्यृणस्पान--मम्यक्ाव श्राप्त द्वोने वे बाद जोव थो बह 
समझ मे था णाषा दै हि हिंवा मूठ बादि अफ्रपोय है। स्पाग्य है। 
फिस्तु प्रत्यास्पानावरण मे उदय से जोब सधपा धो द्वित्ादि पापों से 
जिवृत्त नहीं हो सप्ता परतु अशव उनका अव$य त्याग करता है । 
यह आ्राधिय' रपागमप त्थिति "दिववविरति-गुणम्थात कहलातों है। 

खावर स्थूछ दिादि झा त्पागो दोश्ए भी सूद्म द्वि्ादि पापों से 
दिरत नहीं हो पाता 

६ प्रमत्त संबंध युणस्‍्पात --प्रत्याइ्शातावरण वयाय का सत्य न 
रहने पे द्वित्ादि पापों छे सवा नियुक्ति हो जाठो है। संग्रम ग्रहण कर 
ऐला है। क्षिखु प्रमाद रहने से कुछ दोष अवश्य छगते हैं। प्रमाद होने 
ते हदा एंपम भी रहने से इसे प्रमत सयठ-गुणस्वान कद्ठा जाता है। 

७ अप्रमत-सयत गुगस्पान--जओो शुति निद्रा, विषय, झुपाय, विकृपा 
भादि प्रमादों बा ऐवन नहीं ढरते वे ध्रप्रमत्त-सयवर है थोर उनका स्वर 
विनेषत्॒'अप्रमतत संयव-गुणस्पान! है। प्रमत्ततयत जब शान ध्यान-तप 
आदि में छोन होता है तब उनके आर्मप्र*॑उ में प्रमाद नहों होता और थे 
दही अप्रमत-संयत हो बाते हैं। हिल्तु यह स्पिति अएस्य पुद्द समय और 
उच्दृष्ट भख्तपु हुत को है। इपडे दाद यातो छूट में जाते है, या 
धावयें म॑ 
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८. धपूर्वकरण-गृगस्थान--इसमे #नंतानुबधी, अप्रत्यास्यातावरण 
थौर प्रत्यास्पानावरण इन पतीन बादर कपायों की निवृत्ति हो जाघो है। 
फैव्ल सज्वलन फपाय ही शेप रहते हैं । इसलिये इसे निवृत्तिबादर भी 
फहते है । 

यहाँ से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती है--उपणम श्रेणी औौर क्षपक 
छेंणी । उपणशम श्रेषोवाल्ा मोहनीय कर्म फी प्रकृतियों का उपलम फरता 
हुआ ग्यारहदें गुणस्‍्वान पक जाता है और क्षपदश्रेणी वाला मोहनीय फर्म 
का क्षय फरके दसवें गृणस्थान से सीधा बारहवें गृणस्यान में पहुँच जाता 
है | उसका सधःपत्तन कभी नहीं होता, वह जागे हो बढ्ता है | झिन्‍्तु 
उपक्षम श्रेणोवाला पीछे ही पढ़ता है, भागे नहीं जाता | 

इस गुणस्थान में वत्तमाव जोव निम्नलिखित पाँच पदार्थों का बयूव॑- 
विधान एरता है । 

१. स्वितिघात--क्र्मों की लम्दी स्थिति को घटाकर छोटी फरना | 

२. रसधात --कर्मो' की तीक्षफल देने की धाक्ति को मंद करना | 

३. गुणश्रेणी -- जिन कर्मों फा स्थवितिघात किया था, उतकी भोगने के 
लिये सर्वप्रयम के अस्तमुहुत्त में स्थापित कर | 

४. गुणसक्रमण--पहले वंधी हुई कशुम-प्रकृतियों को वत्तेंमाल मे 
बंधनेवालो शुभ-प्रकृतियों के रूप मे परिणत कर देना । 

५, अपूर्व-स्वितिवंध--पहले की अपेक्षा अत्यन्त बल्वस्विति के 
क्रम बाँधता । 

ये स्थितिघातादि पहले गुणस्यान से प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिव इस 
गुणस्थाल से उनका विधाच जयुवें मदभुत्त होता है, इसलिये इस गुणस्थान 
को “अपुर्वकरण' कहते है । 

£, अनिद्त्तिवादर संप्राय-गुणस्थान -यहाँ कनंतानुबंधो जादि तीन 
कृषाय चतुष्क तो उपशान्त या क्षय हो गये। ऊक़िस्तु संज्लन कपाय 
पूरी निवूत्त नही होती। तथा इस गृणस्थान में एक साथ प्रवेश करदे 
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याले सभी जोवों के भाव गुणस्वानडा्ल मे एक हो से बदते रूप में होतें 
हैं अत इसे 'अनिवृत्तियादर! कहते हैं । 

१० सृदमसंपराय गुणस्थान--संपराय-ऋपाय ! यहाँ सश्यलत छोस 
रहना है। बत इसे सूध्मतपराय गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थातवर्ती 
छोयव भी उपशमर और क्षय दो होते हैं। उप"प्तत' छोम कपाय का 
उपशगन और द्षपक छोम कपाय का क्षय करते है | 

११ उपशाध्तमोह गृणध्यान--उपशमश्नेणो वाला णोव दसवें गुपप्पात 
सै ग्यारहवें में कराता हैं किन्तु क्षपक्र श्रेगीवाला जींद यहाँ न भआाकर सीधा 
बारहवें में पहुँच जाता है। यहाँ मोहनीय कमर श्रमुक समय तक एश्रदम 
उपशयल दो गाता है । अठ इसे उपयरायमादह कहते हैं । किखु यह दिवति 
चपरप एक समय और उत्ृष्द अनमु हत्त रहती है, उसके बाद मोहनोय 
छम उदय प्राप्त कर जोव को निम्न गुणस्पानों में घखोट ले जाता है ॥ 
छठे, साधव, पाँचवें, चौथे या पहिठे गुधल्‍्वान तक में पहुँच जाता है | 

१२ क्षीषमोह गुणस्थान--क्षरकश्रेषीवाले जीव, जो मोह को पहिंके 
प ही क्षप बरते आय हैं, ये दसवें गुणप्पान में सवमोह का नाथ वर सीधे 
बारदवें मे पहुँच णाते हैं। भोहक्तोण हो जाने के कारण इसे क्षीणमोह 
बदते है। रिच्तु यहाँ शानावरण बादि घातों कर्मों का उदय फिर भो 
चालू रहता है, क्रत ये सवश्ञ नहों बनते । 

१३१ सयोगो केवछी गुणस्थान--वारहवें के श्रन्त में जिदद्दोंते समस्त 
घाठीदर्मों का माधबर, केवलड्ान केवछद्शन पा लिया है, किखु जो 
मन-वचन और रायपोग सह्दित हैं, उनका स्वृकप विशेष सयोगो बेदी - 
गुणरपान बहुछापा है। फिंसो के प्रश्न छा उत्तर दैने के छिये केव्ी को 
मन का प्रयोग करता पढ़ता है, धर्मोपदेश देने के लिये ववनयोग का तथा 
हुआ घक्षन आदि क्रियाओं के लिये काययोग का प्रपोग ररना पड़ता है । 
थए वे सपोगी हैं । 

१४ शयोगी उेवलों--बेदछो की योगर हित अवस्था “अयोगो-वेवछों- 
गुणस्पान' है। जब बेवो के आपुदम का दप होने का समय आता है, तद 
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थे योगों का निरोधकर इस गुणस्थान को प्राप्त करते हैं | यहाँ सर्दयोगों का 
निरोध हो जाने से आत्मा दोलेश-पवंचराज मेद की तरह निष्कन्प हो जाती 
है। (यह शैलेशीकरण है) यहाँ कअत््मा मात्र पॉष हस्वाक्षरों 
(अ, दूं, उ, प्रग, लू) के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने समय में 
दोष रहे हुए, वेदनीय, नाम, गोत्र एवं अव्धराय कर्मों (अधाहोकर्म) का क्षय 
कर, सर्वेकर्मरहिप्त, अनत्तज्ञान सुसतादिमय मोक्ष को पा छेती है। सर्वकर्म 
क्षय होते ही मात्र एक ही समय में चौदह-राजलोक के ऊरर 'सिद्धशिलाा 
पर जाकर णाइवत क्वारु के लिए स्थित हो जाती है । 

शुद्ध आात्मास्वझूप की उपलब्धि करना, कर्म-बंधन से मुक्त होना, 
शक्वीव-मात्र का लद्य है | इस ध्वल्‍ूप की प्राप्ति के लिये की जानेवाली 
साधना से जो झात्म-गु्णों का क्रमिक विकास होता है । वही ग्रुणस्थानों 
के द्वारा दर्शाया गया है | एक दिन ऐसा होता है कि इस कऋ्रमिक-विकास 
से आत्मा अपने स्वष्टय को उपलब्ध कर मुक्त बन जाती है । 

आत्मा की धुद्ध या अशुद्ध स्थिति गुणप््यात है और उतमें रहनेवाले 
आत्मा के परिणामों को लेदया कहते हैं। अत्तः गृणस्थानों बौर लेद्या 
परिणामों मे इतना निकट फा स्वंध है कि वे एक दूसरे से प्रभावित होते 


रहते हैं । 
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लेश्या 


आारमोलर्ष ने मापदण्ड स्वछर गुणस्थानों के साथ ऐेडया का भो 
विशेष महत्व है। रपायों दी घनुर॑जित योग प्रवृत्ति को ऐेदया बहने हैं। 
जिनी द्वारा आता में शुमापुम परिणाम उत्सलत होते हैं, ये ऐशया हैं। 


फेद्रपा के दो भे” हैं--दःय ऐदया और भाव छेइपा । जिन पुदुग्ो 
के द्वारा आत्मा वे वियार दा प्रतिशत बह्लने रहते हैं, ये पुदृगत्त दरध्य 
ऐद्पा है, ता थात्मा दे परिणाम भाव ऐश्या हैं। ये सबरेद़् और योग 
है दनते हैं। सपरन के होप, तोद्पर, तोग्तम, मर्द, मख्दतर, परदवम 
होने ऐे बात्मा मे परिषाम बदखते हैं मोर तदनुमार परिवर्धित ध्वस्याएँ 
विभिरन ऐद्याएं हैं! 
छेश्पाओं फे नाम द लक्षण 

छैेइपा छ हैं--१ एका ऐैेदया २ नोंह छेश्या ३ कायोद शइपा 
४ तेजों ऐशपा ५ परम ऐडया ६ शुरक ऐेइया | 

१ हाय रेदपा--मिप्तमें करता, निशयवा एवं पाँचों धाथवों की 
प्रदत्ति के तोप् भाप हों घोर जो इट्रियों को दर में मदहीं रत सके ऐसे 
दरिषामों से पुछ घोष हुपर शेइ्या वाले होते हैं। पका दण झाछा 
मा जाता है, डिससे शालय कालरग के दर पुदृयठ एवं बठ्‌पित भागों 
से है। 

३ नो ऐेशपा--ईप्शो, अद्िया, विस्टस्वता, रस छोड रता, कपट, 
प्रमाद थालि दुएु थो ऐ पुछ बोद नोछ ऐडपा थाठे होत हैं। मोए रंग के 
बमपुदगछों रे रकाएय इसद़ा माम मौत शश्या है। 
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३, कापोत लेइया-- चास्तिकता, बोलने एवं आचरण करने मेवकता 
मिध्याद॒ष्टि, छल कपट का व्यवहार आदि परिणामों से युक्त जीव कापोत 
लेदया वाला होता है। इसका वर्ण कवृतर के गले के समान ( छाल 
काला मिश्रित ) माता गया है। 

४. तेजो लेष्या--सजम्न, अहंकार रहित, माया रहिप्त, विचीत, धर्म 
डढ़ एवं स्वाध्यायरप्त परिणामों से युक्त जीव तेजो लेश्या वाला होता है। 
इन कर्म पुदूगलो का वर्ण घोते की चोच के समान रक्तिम माना गया है । 

५, पदुम लेब्या--जल्प क्रोध, अल्पमान, अल्प लोभ, बात्मरमत, 
शांत-चित्त, जितेच्दरियता, संयम आदि परिणामों से युक्त जीव पदुम लेश्या 
वाला होता है। क्रोधादि कपायो की मन्दता होने के कारण जो कर्म 
पूदूगल आत्मा से आवद्ध होते है उत्तका वर्ण हल्दी के समात माना यया है। 

६. छुक्ल लेश्या--जब केवल एवेप्त वर्ण के कम पुदुगलों का निष्पंद 
होता है बोर व्यक्ति बशुभ ध्यान ( बाते एवं रौद्र ) त्याग फर शुभ ध्यान 
में ( धर्म एवं शूवल्ल ) प्रदत्त होता है और बचीतराग भाव की बनुकूलवा 
प्राप्त करता हैं घो शुदल लेद्या के लक्षण है। 

चध्चुत: मलीनता एवं शुद्धता की स्थिति की परतमता को बतलाने 
बाली प्रक्रिया ही लेदया है | जिस प्रकार विविघ रंगों वाले पानी में हवेत 
बस्त्र डाल देने से वहु वत्त घदनुसार रंग ग्रहण कर लेता है उसीभ्रकार 

आत्मिक परिणामों से उत्तन्‍्तर स्थिति से चारो तरफ गिरे हुए कर्म वर्गणाओं 
के पुदुगल आत्मा से चिपक कर बात्मा को तदनुरूप वना छेते है । 

साज भौतिक विज्ञान की दृष्ठि से लेश्या का पूर्ण ज्ञान ( विषलेषण ) 
'मिल जाता है । मतोगत भावो का तथा उनके पुदुगल्त परिवर्तव का फोटो 
सखींचना सहज हो गया है| छाँत निविकार भावों एवं मलिवता सथा 

करता के भावो के फोदो में परिवर्तित रूप इस स्थिति को स्पष्ठ कर 
देते हैं 

लेष्या के छः भेद को छ; पुरुषो के काल्पनिक विचारों द्वारा स्पष्ट 
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किया जा सकपा हैं उदाहरण के लिए एक जगल में छ पुरुषों ते एक 
आम्र दूत देखा और अपने धपते विचार प्रकट फरने छगे । 

प्रघम--_[ कृष्ण लेदया वाछा ) इस जाम के पेड को सपूछ काद कर 
आज फलों से हम तृप्ति कर ७] 

दुमरा-ननील ऐेश्या घाछा) सारे बृत्त यो क्यों वार्ट ? हम तो 
हाछ्ठी काठ कर उसके फठ खा लें । 

होसरा--( कापोत लेइपा वाला ) वडी डालियोँ क्यों कार्ट ? हम 
घोदो ८द्नियों द्वी बाद कर उनसे फ्च खा हें तो तृप्ति हो जायगी | 

चौथा--६ तैज़ो लेश्पा घाला ) दुस, डालियाँ एवं टहुतियाँ काटने से 
हमे कया छाम? हप फलों के गुच्छे हो पोहफ्र खा ले हो पर्पास है । 
बुक को सष्ट क्यों करें | 

पाँचवाँ --( पदूम ऐेश्पा वाछा ) हप फडों के गुर्तों को पय्ों होडें ९ 
हमें तो जिउने फल चाहिए पतोड़कर खा लेने चाहिए | 

घट्टा --( शुकत्ष टेश्पा बाला ) भाइपों | आप सभी इतना पायारस्भ 
करने की मयों सोच रहे हैं? दंवो नीचे कितने फ्ल पडे हुए हैं ? हम तो 
इनको भी खालें धो तृप्त दो सकते हैं ! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन में जो धुमाशुम परिष्राम उतने 
होते हैं उद्दें ही विविध लेदपाओं के नाम से जाना णाता है। इृष्ण से 
क्रमश घुवल्न लेदपा पी ओर बढ़वर ही आरमा विक्नास कर सउती है। 

हेइया के सस्दर्म मे हुप यह देखता है कि मन के धुमाशुम परिणाम 
बसे संस्कार एवं कर्मों को उत्पात करते हैं उतरा का फच आता है। 


न-+0 जन 
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संस्कारों का गुणाकार होता है 


मन मानव-नीवन की अमूल्य उपलब्धि है । हमारे मनीषियों ने फहर 
है कि-“मन एवं मनुष्याणां, कारण बंध मोक्षयों।” । मतुष्यों का मन ही 
उनकी मुक्ति का एवं फर्मवंध का फारण है। मन में जेसे विचार उलन्व 
होते हैं, व्यक्ति वेसा कार्य करता है । और व्यक्ति जैसा कार्य करता है, 
वैसे उसके सस्कारों का निर्माण होता है । इस प्रकार जबतक कोई बाधक 
न बावे सब पक संस्कारों और कार्यो का यह क्रम चछता रहता हूँ 


एक आम का बीज बोने पर क्रमक्षः वह पल्लवित्त एवं पुष्पिप्त हौता 
हुआ एक वृक्ष का रूप धारण फ़र लेता है। पह दृक्ष यदि हवा, पानी 
प्रकाश एवं खाद की भनुकूछता हो तो पुनः असंहय बीजों को उत्पस्त 
फरपा है। वेसे मन का एक सुसंस्कार या कुंसस्कार अनेक अच्छे या बुरे 
कार्यों फो जन्म देता है, और उन कार्यों के फलस्वरूप अनेक सुसंस्कार या 
कुसंस्कार पुन. मन में जन्म लेते हैं। एस तरह हम देखते हैं. कि-सस्कारों 
का प्था पुण्य एवं पाप का गुणाकार होता है। 

सुसंस्कारो का, पुण्य का गुणाकार फंसे होता है ? यह हम मेघकुमार 
के दृष्टान्त द्वारा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं । 

'मेघकुमार! राजा श्रेणिक के लड़के थे । वे पूर्व॑सव में हाथी थे । 
बन में आग बहुत रूगा करती थी बतः जाग से अपने परिवार को बचाने 
के लिए उस हाथी ने घन के एक भरदेश को चृक्ष-पत्ते मरादि काटकर 
सैदान बना दिया था। एक विन जंगल में आग लग गई, कुछ ही देर 
में पशु-पक्षियों मे भगदड़ मच गई झौर पश्ु-पक्षी उस साफ मेदान 
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गो सुरक्षित देख वही पहुँच गये। हाथी भी वहाँ पहुंचा। एक 
तरफ योड़ीसी णगह देखकर खड़ा हो गया हाथी ने छुजाछ मिटाने 
के लिये पर ऊपर उठाया; इसने ही मे एक भयभीत खरगोश अपनी 
जात बचाने हेतु अन्यत् कहीं जगह ने पाषर हाथो के पैरा की जगह 
बाबर यठ गया | एुणाछमे के वाद हाथों जव पेर रपने छगा पो देखा 
कफिमोचे सखरगोत बेठा है। यदि पाँद नीचे रखा तो रखते ही सरमोश 
देय जायगा और मर जायगा। बच; जीवट्या के भाव से उसने पर ऊपर 
हो उठाये रसा । 


होसरे दिन छव आग दास हो गई, सभी पशु अपने २ स्थान पर 
बरे गय, सरगोंध भी घछा ग्रया, एद हाथी 4 अपना पेर नांचा करता 
घाहा। वितु अवड़ते के बारण पर जम नमहों पाया ओर उसकी सींद् 
सेदता से द्वापी स्वयं एुड़क गया । इस छरह वेदता सहून कए्ठा हुमा; 
दया-भाष भ मरएर श्रेणिक का पुत्र मेबकुमार बना । 


मेघयुमार जय यडे हुए धव एकदिन भगवान्‌ महावीर थी असृतमबों 
देशता सुनने का मौक्या मिला । इससे उऱें, प्राथिमात्र के प्रति दया भाव 
उत्पान होते से दो्षा प्रहण वी. भावना हो गई, अग्त म उस्होंने दीक्षा 
प्रहण पी । रात्रि मे छोते समप उत्तफा नप्दर मप्ठ मे घाया, फलप्वह्प 
रात को मात्रा धादि के ठिये गमन-आगमन करते हुए मुनियों वे पर 
बो पूछ उनपर पिएने से, घार बार शाहट जाने से स्तारी रात उसहें 
मीद नहीं थाई बोर उाबा मन घर छोटने का हो गया। प्राप्त वाछ्ठ होते 
हो मंपमुति थाज्ञा ऐेते हेतु मगवात्‌ फ्रे पास गये छो सब बुध जानते हुए 
प्रभु ते सपम्र में स्थिर करने हेतु उस्हें, उनशा पूदभव याद दिलाया छोर 
युन हां सपम मे घ्थिर किया। मेघमुनिभी छूब आराधना सापता कर 
अन्त मे अनुत्तर दिमाग मे दव दने । 


दसो रद हम देखते है हि पूर्वधद में एक प्रायी के प्रति दयाग्राव 
रो है घगर भव मं उग धुम वियार पुयक्षाय द्रव्य क्षेत्र काछ कौर माद 
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की दृष्टि से कई गुणा अधिक करने का मोका मिछा। इसे हम विम्त 
घालिक़ा द्वारा सरलता से समझ सहते है । 














द्र्व्य क्षेत्र | काछ | भाव के 
ब ८ क्‌ प्रार्ण 
हाथी जंगल ! हवाई दिन | 3 
लोड हट | अर दि पर दया 
ए+[ए यु राज ऊंमार | ः सारा धप्राणिम तर 
जस्म से | मेपक्ुमार | सारा संसार , जीवन पर दया 





हसी तरह विपय-कपाय के विकारों के छिये भों देखा जा सकता है 
कि यदि उनको नहीं रोका गया तो वे फंसे गुणाकार होकर मिलते है । 
कपायो के गुयाकार के रूप में हम चण्डक्रोशिक के जीवन को ले सकते 
है कि फंसे उप्के कपाय द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव के रूप में एक जीवन 
से दुसरे जीवन में बढ़े चढे मिलते हैं । 

चण्डकौशिक के जन्म से अपने तीसरे भव में वह एक तपस्वी एवं 
ज्ञानी मुनी था । एहुदिन वह मुनि अपने छोटे शिष्य के साथ बाहर गये । 
चातुर्मास होने पे चारों ओर छोटे २ मेंढक फुदक रहे थे। अनुपयोग से 
एक मेहुक मुनि के पर के नीचे दवगया | छोटे मुसति ने बड़े मुनि करा ध्यात 
इस ओर खींचा । किन्तु मुनि अपने अहँ के कारण सुनी बनसुदी कर यये। 
उपाश्नय में भो समय-समय पर प्रायश्चित करने के लिये छोटे मुनि ले बड़े 
मुनि को घटना बाद दिलाई जब गुरू ने कोई ध्यान नहीं दिया तो अन्त में 
राध्रि को सोने से पूर्व शिष्य ते फिर गुरू को ध्यान दिलाया, इससे गुरु 
फो बड़ा क्रोध आया जौर वे उस शिष्य को मारने दौड़े | बच्चा होने के 
कारण शिष्प तो जस्वेरे में कहों गायव हो गया, किन्तु गुरुजो दौड़ते हुए 
खम्मे से ठकरा गये, घर फूठ गया और मर गये | 


मरकर दूपरे जन्म में तापस बने । उनका दवमाव बड़ा क्रोधी था। 
उनके शाश्रम मे एक छोटा सा बगीचा घा। उम्रमें वे छिस्तो को भी 
नहीं घुसते देते थे। बगीचे मे यदि 'कोई घुस जाता तो फरसा लेकर 
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धनको मारने दोड़ते। एक दिन तीन-चार राजकुमार चुपके से उनके 
बगीचे में घुप गय। णब उद्ें पत्ता छगा तो फरसा लेकर उनके पीछे 
दोहे । बच्चे होते से दे भाग गये, थायाजी उनके पीछे २ दौडते छगे। 
मोध में कुछ सुर्ा नहीं और यावाजी रास्ते म आने दारे गढढ़े में गिरगये। 
हाथ दा फरसा सिर म ऐसा छा कि तर फूट गया और उन दो चार 
राषकुमारों को मारते को भावना मे बाबाजी पी सृत्यु होगई । मरकर 
धष्डकौशिफ सप घने ॥ कपायों के गुणाकार के फलस्वरूप वह सर्प 'दृष्दि 
विप' बना | षिसही जोर देख ऐे बतो धहाँ खत्म ॥ बारह वारह कोश 
हे परिमाण म जो बाता सभो भस्म । सारे जंगल को वीरान इरदिया । 

इसी प्रक्नार हम देखते हैं कि फ्याय ( क्रोध) के दुमस्कारों के कारण 
एक भूति की उच्द आत्मा झिधनी तिम्तस्थिति में पहुच गई। फैंस द्रव्य, 
छेत्र, काछ औौर गाव वढ़ा। यह निम्न ताछिक़ा द्वारा समझा जासकता है। 


द्रश््य क्षेत्र काछ भाव 
१-+जनमुनि उपाध्य. अल्प समय विष्यपर क्रोध 
२--पापम आश्रम छोवन वा ३४ राजकुमारों 
बह समय पर क्रोप 


३--प/डशैशिक पूराजाल। सारा-जोवन. मी प्राणी 

इस प्रजए पूर्वोक्त ष्टास्तों के द्वारा हम अच्छी घरहू समझ जाते हैं 
कि सुमझ्ार और दुपतछ्कार दोनों पा ही उत्तगेत्तर गृणाकार होछा है) 
बमी कमी ऐसा द्वोठा है कि सुसहरार के साथ दुमए्नार मिल जाते हैँ 
बोर बुर्॑क्तारके ाप सुम्रस्तार मिट जाते हैं. फदत उनसे होने थाले 
बम पुण्य व पाप भो दो-दो तरह के होते हैं। इसे पुण्य पाप की चतुभगी 
बहने हैं । 


(१) प्रष्यालुवंधे-ुष्प --पुष्य को वधानेवाछा पुष्प, प्रुष्यानुदधी- 
पुष्प पदुछादा है। जे घालिमद्र दा पृष्य। पृष्प भोगते हुए धम साधन 
डरा पुत्र सया हो पृष्य धाघना । 


[ १०७ 


(२) पापातुबंधी-पुण्प :--पृष्य भोगते हुए पाप का बंघ करना। 
सुभूम चक्रवर्ती की तरह । सुमूमने चक्रवरत्तीपत का महान्‌ पुण्य भोगते 
हुए, विषय-ऊपाय, हिंस्ता-ऋूठ आदि पापों द्वारा तया पाप बंधन किया । 
अप्त: उसका पुण्य पापानुवंघी-पृण्य कहछाता है । 

(३) पृण्पानुवं बी-पाप :--प्राप के ठदय मे बर्षात्‌ दरिद्रता रुणता 
आदि अवस्था मे भी समता एवं धान्तिपुर्वेक घ॒र्म साधना करते हुए पुण्य 
उपार्जन फरता है । जसे चण्डकौशिक | 

(४) पापानुवंधी-पाप :--पाप के उदय में अर्थात्‌ दरिद्रता, रुण्पता 
जादि पापों को भोगते हुए, पुन. हिंसादि द्वारा नये पाप-क्र्मों को हीं 
वांधना पापानुवंघी पाप फहलापता है। णेप्ते कालिक फत्ताई की घरह | 

बच्चः पण्य भोगते हुए जीव को यह सावधानी रखना चाहिये कि-कहीं 
विषय विकार में पशकर, एलो आराम मे बेहोश हो, परापवंध न हो 


जाय । 
जो पृण्य घर्म सामग्री को उपल8्ध कराकर मोक्ष-मार्ग की भोर छेजाने 


वाला है, घह पृण्य यदि पाप-बंघ में निमित्त बनता है तो फिर मोक्ष-मार्ग 
पाने का कोई रास्ता हो नहीं रहेगा । 
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सम्यक चारिच्न 


सम्पगदणव और सम्यपततान के अनुसार गषाथरूप से अ्धिसा। सत्य 
आदि शदाघारों बा पाछत करना ही सम्पपरधारित्र है। इगफ्े दो भेद 
हैं। (१) ऐैलपिरति कोर (२) सर्वविरति । 

३ दचविरति-देनस्ओंत, पिरदिन्त्याग बर्षात्‌ द्विसादि पापों का 
प्रौछिए एयांग करना हथा द्रवों दा मर्यादित पाछन बरना दक्षमबिरति 
चापित्र पम बहुताता है। 

सम्पदएन प्राप्त बरते के बाद छीव को ससार, धारम, परिप्रह 
विषय दिश्ाए इत्पादि जहर छट्े छाते हैं। यह णीव प्रतिदिव पिचार 
करता है हि * कद पद इस प्रापर भरे सार का र्यागहर, मुनि शतहर 
देणत, भाग, घारित्र की आाशापना करंगा ? यथा वह एकदम संसार वा 
वरिष्याप बरद यह सम्मद गहों होठा दपापि विषार ही बता रहता है । 
हर णएसतक सदंह' पाषों का र्पागकर साधु णोदन मे छपनाएें हदशर 
बहू जोद धार पाप हयाग रूप देखविरति घाव पम का बषद्य पाश्त 
बरता है। इसमें सम्परटव॒दठ पूथर रपुछरूप से हिंपादि का हपाग हपा 
ग़ामाशिक्षादि घम छापता करने गो प्रहिड्ठा को छाठो है| 

मार्मातुपारों छीपत-जेंगे 'देशविश्धि' एयादि आपारधर्मो छी 
प्रात्ति बे लिये सम्पपृदधम का होना आइश्पक है, दस ग़म्यगदपान से 
बूई ाधौतुपारों दौषन' झादश्यढ़ है । सम्यय दर्शन दान भचारित, मोश 
साय है। उसझ प्रति अनुणएण कहपाने वाहा ँ'उसके छिए योप्य दनाने 
बाहा छोषन सार्गौनुपारी छोरस है । जस्ते महक्त डे छिये मश्यूत शोंद जो 
खादइशइणा है, दसे मामिक शिशाए हुप हे लिये मरार्धानुपारी जोदन 
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पुव-भूमिका है। अतः यहाँ देश विरत्ति-धर्म की चर्चा करने से पहिले 
मार्गानुसारी जीवन के बारे में बताया जाता है । 

शास्त्र मे मार्यानुत्तारी जोवन के ३५ गुण बताये हैं । इन ३४ ग्णों 
को भार भागो में विमक्त किया पाता है । 

(१) ११ कर्तव्य 

(२) 5 दोष 

(३) 5 गुण 

(४) ८ साथनायें । 


११ कर्तव्य -- 


(१) स्याय-तेंपरत-विभव--रहस्थ-जीवत का तिवाह करने के लिये 
घन फरमाना अत्यावदयक है । किखु न्‍्पाय-तीति से घत का उपाजंत करता 
यह मार्गानुसारी-जीवन का प्रथम-करत्तंव्य है | 

(२) आयोचित-व्यय--आव के अनुसार हो खर्च करता । तथा धर्म 
फो भूलकर अनुचित खचे न फरना यह उचित खर्चा नामक दुसरा 
फत्तंव्य है । 

(६) उचित-वेश--अपनी माल मर्यादा के अनुरूप उचित वेश-मूषा 
रखना । अत्यधिक तड़कीले-भड़कीले, अंगों का प्रदर्शव हो तथा देखनेवालों 
फो मोह व क्षोम पैदा हो ऐसे वस्त्रों को कभी भी नहीं पहितता ॥ 

(४) उचित-मकान--जो मकान बहुत द्वारवारा न हों, ज्यादा ऊेढा 
न हो, तथा एकदम खुला भो न हो ऐसे मकान उचित मकान है। घोर 
ढाकुओ फा भय न हो । पड़ोसी अच्छे हों, ऐसे मकान में रहना चाहिये। 

(५) उचित-विधाह-ग्रहधप्ध जीवन के निर्वाह के लिये यदि लादी 
करना पड़े तो भिन्‍त्र गोत्रीय किन्तु छुछ और छील में समाच प्था समान 
आचारवाले के साथ करें । इससे जोवन में सु्ल शान्ति रहपी है। पति- 
पत्नी के बीच मतभेद नहीं होदा ॥ 
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(३) धजीणें भोजन स्याग «--जवदक पहिले छाया हुआा भोजन न 
पचे तबतत भोजन न बरें । 

(७) उचित भोजन--निद्िचत समब पर भोजन गरें । प्रदृहि के अनु- 
घूछ ही खायें। निश्चित समय पर भोजन करने से भोजन धच्ची तरह 
पचत्ा है, भरकृति से विपरीत भोजन करने से तबियत बिगड़ जाधों है। 
भोजत मे भद्य-प्मक्ष्य का भी विवेव करें | छामसी, विकारोत्पादक एवं 
उत्तेणक पदार्थों का सर्वषा त्याग करें | 

(८) माता पिता की पूजा--माता पिता की छेवा भक्ति करे । उनके 
छाने के बाद खायें, सोने के बाद सोगें। उनकी बाज्ञा का प्रेमपुवक 
पालन करें। 

(६) पोष्य पाऊक--पोषण करने योग्य स्वजन परिणन, दासी दास 
इत्यादि का यपाशक्ति पान करे । 

(१०) अधिधि पुजक --गुरुजन, स्वयर्मी, दोन एवं दुलियों को 
यधायोग्य ऐवा करना । 

(११) शानी घारित्री की ेवा--जो श्ञानवात्‌ , चारित्री, तपस्वी, 
शीछवान एवं सदाचारों हो, उसकी सेवा भक्ति बरें ) 

८ दोर्ों का त्याग -- 

(३) निंदा स्याग--किसों की भी निन्दा ते करें। सिंदा भहान्‌ 
दोप है। इसपर हृदय मद्वेष ईधप्यों बढ़ती है। प्रेममग होता है | 
नौच गोन कम बधता है। 

(२) निम्ध प्रवृत्ति का ्याग--मन, बंधन या काया से ऐसी कोई 
प्रवृत्ति न बर थो घम विरंद्ध हो। ब्न्‍्पयथा निस्दा होती है, पापवण 
होता है। 

(३) इीद्वय निग्रह--अयोग्य विषय की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को 
बायू भे रखता | इखियों को गुठामी मे न पड़ता । 

(४) धान्तर शत पर विजय--काम, कोष, मंद, लोर, मान एवं 
उम्माद वे छू आन्तर छत हैं। इन क्षतुओं पर विजय प्राप्व करना 
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चाहिये । वन्यधा व्यावहारिक-जीवन में नुक्सान होता है और बाध्या- 
त्मिक जीवन में पापवंघ होता है । 

(५) अभिनिवेश त्याग--मत में किसी भी बाघ फा कदाग्रह नहीं 
रखना चाहिये। अन्यथा अपकीर्ति होतीं है। तत्य से वंचित रहना 
पड़ता है । 

(६) त्रिवग में बाघा का त्याग--घम, अर्थ, काम में परस्पर बाघा 
पहुँचे ऐसा कुछ भी नहीं कर । उचित रोति से तोनों पुरुषाथों को बवा- 
घित साधना करनेवाला हो सुप्त शान्ति प्राप्त कर सकहा है । 

(७) उपद्रवपृक्त स्थान का त्याग--जिम्त स्थान में विद्रोह पेंदा हुआ 
हो अथवा मारी, प्लेग इत्यादि का उपद्रव होगया हो, ऐसें स्थान का 
त्याग फर देना । 

(८) बयोग्य-देश-फ़ाल चर्या त्याय --जेसे धर्म विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग 
आवष्यफ हैं, बसे हो व्यवहार शुद्धि एवं भविष्य में पाप से बचने के लिये 
देश, फाल हथा समाज से विरुद्ध प्रवृत्ति का त्वाग भी आवष्यक्त है । 
जेसे एक सज्जन व्यक्ति का वेश्या या वदमाश्षों के मुहल्ले से वार““बार 
जाना जाना । आधी राप्त तक घृमता-फिरता““श्व्यं बदमाश ने होते 
हुए भी बदमाशों को संगति फरना इत्यादि देश कार एवं समाज से 
विरुद्ध है, अत३ ऐसा नहों फरना खाहिये। अन्यथा कलंक इृत्यादि की 
सम्भावना है 


८, गुषो का भादर-- 


(१) पापमभय--“मेरे से पाप ने होजाय हमेशा यह भय बना रहे। 
पाप का प्रसंग उपस्थित हो घो--/हाय, मेरा क्या होगा ? ” यह विचार 
भाव | ऐसी पापभीरुता बात्मोत्वान का प्रथम पाया है। 

(२) लण्जा--अकार्य करते हुए लूज्जा का अनुभव हो। इससे 
अकाये करते हुए व्यक्ति रक्त जाता है। भविष्य में सर्वंथा अकाये का 
परित्याग होजाता है। 
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(३) बौम्यता--आह्ृति झौम्प चाग्त हो, वाणी मघुर एवं छीपज 
हो, हृदय पवित्र हो | जो व्यक्ति ऐसा होता है, यह सददह्या स्नेह, सदुभाष 
एवं सहानुभूति पापा है| 

(४) छोशप्रियता--अपने शोछ, सदाचार आदि एों के द्वाए 
छोडों बप प्रेम संपादन बरना चाहिये । व्योंकि छोकप्रिय पर्मास्‍मा दूधरों 
को पमे बे प्रद्ि निष्ठाधान और जाहवावाका बता सकता है। 

(१) दोघदर्शी --किसी भो कार्य को करने से पहिले, उप्के परिणाम 
पर अच्छी तरह दिचार वरतेवाणा हो। जिससे बाद में दुध्ोंत 
होना पढ़े । 

(६) यछावछ् की विधारणा--कार्य चाहे दितना भो अच्छा हो 
हिन्तु उमपे करने से पुर्व सोचे कि उस्त काय को पूर्ण करने को मेरे में 
क्षमता है या नरों। बपनी क्षमता का विचार विये धगर काय आरम्भ 
बर देने में नुऋप्तान है। एक तो कार्य को बोच में छोड़ देवा पढ़ता है, 
दूमरा छोड़ों में हँपो होती है । 

(७) विशेषज्ञा-सार अध्ार, कार्य अक्तार्य, वाज्य प्रवाच्य, छाम- 
हानि धादि बा विवेश करता । तथा नये नये आरमंद्वितर7री ज्ञान आप्त 
करता रद दृष्टियों से भछी प्रकार जान लेना विशेषज्ञता है। 

(५) गुपपेलपराष --हपेशा गुण का ही पक्षपाती होवा। पाहे 
फिर वे ुण स्वपं में हो या दूसरों में हो । 

४ साधना -- 

(१) हवशवा--हिपों का णरा भो उरफार हो ठो उस्ते कदापि नहों 
मूलता चाहिए । उड़े उपकारों का स्मरण करते हुए मषाशक्ति उतरा 
बजा चुकाने को ततपए रहता चाहिये । 

(२) परोरशार--पंषाशवप दूधरों का उपकार करें । 

(३) दरा--हृदम को कोमछ रतते एुंए, जहाँ तक हो उऊे, दत-मन-घन 
थे टूपरों पर ददा करते रहना चाहिये। 
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(७) प्रसिद्ध दैद्याचार का पाछन--जिस देश में रहते हों, वहां के 
(धम से भविरुद्ध ) प्रसिद्ध आघारों का धवध्य पालन कर । 

(५०) धिष्टाचार प्रशंघा--हमेशा शिष्टपुक्यों के आधार का 
प्रयांतक रहे | विष्टपुरुषों का आचार १--छोव' म निर्दा हो, ऐसा कार्य 
कभी ने करना । २--दीन-दु्सियों की सद्यायता वरना ३--जहाँ तक 
हो सफे विसी की उचित प्रार्थवा भय ने करता। ४--निन्‍्दाषपयाय 
४--गुण प्रशया ६---आपत्ति में पेय ७--पपत्ति में तम्रवा ८--अवसरो- 
वित्त कार्य १--द्विंत मिद् दचन १०--सत्यप्रतिश ११-कआयोचित व्यय 
१२--परकार्य का धाग्रह १३--अकहाय का श्याग १४-जहुनिद्रा, विषय 
कपाय, विक्धादि प्रमादों का त्याग १५--ओऔषित्य आदि शिष्टों हे 
आचार हैं। हमेशा इनकी प्रशंसा करना, ताकि हमारे जीवन में भो ये 
था णायें। 

इस प्रकार घार्मिफ जोवतरे प्रारम्म में मार्गोनुतारिता के ३५ गुणों से 
जीपन ओपप्रोत बनता आवइपर हैं । क्योंकि हमारा छदय श्राववपर्म का 
प्राएन बर्ते हुए संधार त्यागह्र साधु जीवन जोने का है, वह इन गुणों 
के अभाव में प्राप्त नहीं हो सकता । इन गुणों के अधाव मे यदि व्यक्ति 
किस्ों हरह उठ ओर बढ़ भो जाय हो मो वहां से पुत उसके पतन को 
संमावता रहती है। मार्यादुत्वारी गुणों का एतता मदृर्द होते हुये भी 
फोई दरूरी नहींदै कि इन गुणोंदाले व्यक्ति म सम्पसदद्धन हो हो ! किस्तु 
इन पुष्षों की विद्ममातता में व्यक्ति सम्पाइशत को पाने बोस्य भूमिका 
पर अवदम आ जाता है। इन गुगगों से घािक जीदन घोम उठता है। 

अब श्रावक धम्र एूव॑ श्यादव' बे' गु्ों के बारे मे खर्बों गो बायेगो ! 


है ६ (९ अ 


श्रावक धर्म 


छिससे हम, वहिमुत्ती दृष्टि छोड़फर धारम-पघ्वदप की ओर अग्रसर 
हों और हमारा आारतरिक व्यक्तित विकास फरे वही घमम है। धर्म के 
इस प्रगट छप को आचार फहते हैं पर्ोंकि आाधरण सुधार ही परम है। 
इसीलिए आचार को प्रपपत धर्म कहा गया है ( आधार प्रधथमों घर्मः ) 
शाजार ही जीवन फो पवित्र बनाकर विकास करता है। यदि व्यक्ति फे 
पास्त रूप, सम्पति, सत्ता धादि हों पर बाचार शुद्ध तहो तो ये सत्र 
मिरथंक हैं 

आधार का सक्षिप्त अये है--मर्यादित जीवन । मानव, मत, बचत, 
और काया योग से युक्त है । मत चिंदत फरता है, पचत चित्तित विषय 
को वाणी पे प्रगट करता है और घरीर उत्हें क्रियात्मकऊ खप देता है । 
आकि तीनों की स्वच्छरद प्रवृत्ति से जीवन में सुख्त क्षास्ति या प्रेम प्रयट 
नहीं हो सकता, इसको मर्यादितत रखना हो संयम एवं आचार है । 

जुेन आचार जक्षास्त्र में चारिद्र धममं को दो भागों मे विभाजित किया 
पया है--(१) अतगार धर्म (२) सागार धर्म । 

अनगार घम किसी प्रकार के श्ागार ( अपवाद ) से रहित है । जो 
परिषार-परिजन का स्नेह सम्बंध त्याग कर सांसारिक बस्घतों से विलग 
रहकर आधष्यात्म साधना द्वारा जन्‍्तमुखी जीवन-यापत्र करते हैं वे 
अतयार दैं। इनको श्रमण सुति, साधु एवं निग्र॑स्थ भी कहते हैं | इनका 
धर्म महाव्त पर्मं कहलाता है क्‍योंकि वे पीत करण तीन योग पे ब्रहों 
का पाशत करते है | 
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तीन वरण--करना, कराता, अनुमोदन करना 

हीन मोग--मत, बचत, काया । 

सागार धर्म (सकश्ागार ) शटस्थ एवं श्रावव' द्वारा पाछन किया 
बाहा है। चूफि वह धागार घर्षात्‌ घर वाला होता है-घर धर्षात्‌ 
स्वृजनों, परिजनों के मध्य रहबर घम साधना करठा है उसे एहस्थ 
सागार घागार उपासक देशविप्त, श्रावक आदि नार्मों से जाना जाता 
है ७द्धापूवक प्रष्य प्रवचन श्रवण बरने से श्रावव श्रमंण की उपासना 
के कारण श्रमणोपासक एवं श्रषों को एकरेशीप घारण करने पे अणुद्रत्तो 
कहलाता है । 

अमण एवं क्रावह्न दोनों का छषप एक है और पथ भी एफ है परर्तु 
सापु पूणस्पेण स्याग के पथ में अप्रधर होता है कौर श्रावक आंधिए रूप 
सै अनुगमन छरता है यही कारण हैवि श्रायत्र के ब्रत महाद्रत की 
अपेक्षा अुश्नन बह्टे गए हैं। श्रावक छस्द से निम्नछितित लक्षण ध्यनिष् 
होते हैं--- 

शान्श्रदावात 

व विदेश 

बन मरियाबान 

श्लावव श्षर्लापूवक आशिक रूप भ सायध योगों वा स्पा बर किया 
बान रहता हुआ विवेश पूदद जीवन यापन करता है झौर आारम साधना 
में भी तत्पर रहता है। 

आयक धर्म का विकास सामास्य आघार को भूमिका पे बाद किया 
था सत्ता है | गत आचार शुद्धि के लिए पांच बअणप्रत, सीन युणप्रत 
और घार धिखाप्रत का विधान है। ये दुछ शरह द्रत हैं. -- 

पांच अशुष्रव--धदिसा, सत्य भघोय, ग्रग्मवय एवं अपरिप्रह । 

होते गुणप्रउ--दिशा परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण पृ 
ननपे-दष्ड विरमण ) 
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घार तिक्षाप्रत-- सामायिक, देशावकासिक, पौषध, एवं अधिधि 
संचिभाग | 

अपुृत्रत जीदन को ब्रत में युक्त रखते हैं, गुण उन्हें गुणों को पुष्दि 
दैते हैं जिससे सावध योग नियृत्ति का अभ्यास बटता है एवं शिक्षाद्रत 
पे देनिक जीवन मे घर्मघारा का प्रवाह होता है । 

बारह प्रतो की सक्लिप्त व्याध्या इस प्रकार हैं :--- 

१. वहिंसा अपुप्रत-- राग-ह पपूर्ण प्रवृत्ति से हिंसा होती है बधः 
प्रमाद एवं राग-द्वेप की प्रवृत्ति त्याग कर स्थूल हिंसा का त्याग छरते 
हुए धोप सूक्ष्म हिंसा का यथाक्षक्य त्याग करना अर्िसा अषुद्रत है यह 
श्रावक के चारित्र धर्म का मूछाधार है वर्योकि अहितस्ा ही परमोषमं है 
एवं इसे अपनाने से अन्य ब्र॒तों का निर्वाह स्वतः होने लगता है। 


सभी जीव जीता घाहते हैं कोई मरना नहीं चाहता । सप्ती को जोंवन 
प्रिय एव" मृत्यु अध्रिय है अत३ साधक को किसो भी जीव का घछे नहों 
फरना चाहिए | जब साधक धपने स्व का विस्तार करता है सभी जींवों 
फो आत्मवत्‌ मानता है और किसी को दुःख नहीं देता। जीवों को 
दुःख देता या उनका छोपण करना भी हिसा है। 

सावधानी पूर्वक अहिंसा जन्नत का पालन करते हुए भी भ्रमाद या 
अशानवश्ञ दोष लगने की संभावना रहती है । एस श्रकार के दोष अति- 
चार फहलछाते हैं# | 

बहिंसान्नत अधवा स्थूछ प्राथातिपात विरमण ब्रत के पाँच अतिचार 
हैँ जेसे--- 





# ब्रत् भंग होने की क्रमिक ध्वस्थाएँ इस प्रकार है । 
(१) अतिक्रम--ब्रह भंग करने का विचार 

(२) व्यक्तिक्म--घदर्थ साधन जुटाना । 

(३) अतिघार--ब्रत को अशिक रूप से भंग करना ॥ 
(४) अनताचार--दप्रह को पूर्णतः भंग करना | 
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बधन--फठार दरघत) नौकर आदि को नियत समय से अधिक 
शोकता, काय लेना भादि। 

घ---वि सो प्राणों को प्राणों से रहित करता, निदयता से पीठना, 
सताप पहुँचाना कादि | 

घुव्च्छेद--किसी प्राणी के क्योपांग फाठना किसी फी आजीविका 
चोंनना, मजदूरी काटना घादि ॥ 

अपिधार--किसी भी प्राणी को फक्ति से कधिवा भार से छादना 
अपिन्रम लेना या शोषण फरना]॥ 

अम्तपान निरोध--अपने आश्रित छीवों के भोजन, पानी में बाघा 
हाछ़ना, पशुओं को या मनुष्यों को पुरा भोजन न देना, सम्रय पर खाना 
म देना ध्ादि] 

३ सत्याणुश्रत--भठछ बोलने से बचना एवं ययातध्य कहना दो सत्य 
भणुप्रत है । पस्तुत यह बरहिंसा का ही दूसरा ताम है। स्वार्थदत 
अयवा दूघरों के लिए क्रोध या भय से दुसरों को प्री़ा पहुँचाने वाले 
असत्य बचत ने तो स्वयं बाछता ओर ने दुघरों से बुछवाना हो इस प्रत 
का सार दै। 

सत्यव्रत को दूषित करनेवाले पांच अतिचार हैं जिनसे गहस्थ फो 
सदा घचना चाहिए । सदा यह सकल्त रखता चाहिए कि असत्य का 
परिष्याग गरे । 

(१) मिथ्योपदेश--किसी को भूठा उपदेश देकर घुरे मांग में प्रवृत्त 
करता । 

(२) रहस्पाम्याएयान--किसी की गृत बात प्रस्ट करना । 

(७) झुटऐेच क्रिया --मूछे दस्तावेद, नकछो बहों खाते आदि बनाना 

(४) स्पासापद्दार--क्षिमों की घरोहर दबाना | 

(५) साछार मंत्र भेद--मछो अफवाह फ्लाना, चुगछीं करना | 

३ अधोर्य अशुष्रतद-इमे अदत्तादान भो कहे हैं जिसमें इसका 
धष छिपा हुआ है। अदत्त+भादान धर्षात्‌ बिना दिया हुआ दान देना 
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स्वामी के अनुमप्ति के बिना किसी वस्तु को लेना या उपयोग में लाना 
बस्तुत: चोरी है अतः इसका त्याग अचौर्य श्रत है। श्लावक को निम्न पाँच 
अतिचारों से बचना चाहिए :--- 


(१) स्तेनाहुत--चोरी का माछ लेना । 

(२) एस्कर भ्योग --चोर फो सहायता देना । 

(३) विरुद्ध राज्यातिक्रम --राज्य विरुद्ध व्यापार आदि कार्य करना 

(४) कूद चुछा कूठमान--घोलने और नापने में द्देर-फेर करना। 

(५) तत्मतिरूपक व्यवहार--बसली रुप घुल्य नकली बस्यु का 
संमिश्रण एवं कम मूल्य की वस्तु को अधिक मूल्यवाली घस्तु के साथ 
भेल-संभेल फर बेचना । 


४. ब्रहमचर्य प्रन--भार्मिफ एवं वौद्धिफ विकास के लिए संयम तथा 
सदाचार की शावदकता होती है। धान्तरिक कक्तियों फो संयम से 
सुरक्षित रखकर हम उम्हें सत्कार्यों' एवं प्रवत्तियों में ऊगाएं | यह उर्ध्व 
मुखी क्रिया है। एमके पाँच अतिचार है इत्वरिक परिगृहीता गमन, अपरि- 
गहीता-गमन, अनंगक्रोड़ा, परविवाह करण एंव क्रामभोग छीव़ामिलापा । 
श्रावक जिस प्रकार मर्यादित जीवन ध्वदार सस्तोष रूर में यापत्र करता 
है उसी प्रकार श्राविका स्वपति संतोष ब्रत धारग करती है। 


५, अपरिग्रह ब्रत- इसे शच्छा परिमाण प्रत्त भो कहते हैं। इथ्चा 
आाकाक्ष के समान अनन्त है इसीलिए उस्ते परिमित कर दवृष्णा, मोह 
घ आसक्ति को नियंत्रित किया जाता है। णड़े पदार्थों के अधिक संग्रह 
से आात्म चेतना दव जापी है और इसी कारण आत्मविकास के स्थान पद 
हम व्यर्थ के उलकन में भटक कर अठक जाते हैं। संग्रह से हम स्वयं 
अवनति की शोर घढते हैं और साथ ही समाज के अन्य सदस्यों को उद्ध 
पदार्थ से वचित करते हैं । परिग्रह और ममत्व समाज मे व्यवस्था के 
कारण बनता है। इच्छाओं को सीमित करने एवं तृष्णा का दमन करते 
के कारण इस घत को इच्छा-परिमाण परत भी कहते हैं | 
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दांच अतिचार--१ घन घारम का मर्यादा पे अधिक संग्रह करना 
२ भूमि भवन भादि मर्यादा से अधिक रखना। ३६ स्वर्ण एवं रजत को 
मंयौदा से अधिक रखना, ४ द्विपद एवं चतुष्यद अर्थात्‌ नौकर एवं पश्षु 
आदि को तियम से अधिक रखता। ५ रद सामग्री म्योंदा से अधिषता 
रखना । 

है दिला परिमाण बव- गुणद्रतों म प्रथम इस दद में ऊँची नीची 
एवं घिरछो दिशाओं ( पू० प७ उ७ दक्षिण ) वी मर्यादा की जाती दहै। 
क्षेत्र सीपा फर दने से हिंसा, असत्य, चौय शश्नह्ययम एवं परिग्रह का 
क्षेत्र भी परिमित हो जाता है अणुरतों को गुण पुष्टि करने के कारण ही 
गुणप्रद कहते है | 

निदिधत सीमा से आगे व्यापार कादि प्रदुतियाँ त परने को मर्यादा 
में भी पांच घतिचार छा सकते हैं 

३१ ऊंबो २ नीची ३ तियक दिशा की मर्थादा का उल्ठघन करता 
४ छोेत्र सीमा बढ़ाना ५ निर्धारिह सीमा की विस्मृत्ति । 

७ भोगोपमोग परिमाण ग्रप--परिग्रह एव छैेत्र सीमा करने के बाद 
भोग उपभोगज'य इच्छाओं पर नियन्रण करने के लिये इस प्रत का पाक्तन 
करना चाहिये । इसका पाछव करने से बहिंसादि मूठप्रतों का निर्दोपरीति 
से पाछत हो सकता है 

भोगरूएप ही बार काम मे भ्ावे ऐसी वस्तुओं का उपयोग--छप्ते 
अखपान, ताम्वूलछ विलेपन, फूड आदि का उपयोग । 

उपभोगन्यों घार थार उपयोग में आये ऐसी वस्तुऑ--जठे घर, 
गहने, पछग कुर्सी, बाहत आदि का उपयोग करना । 

सातवें दत भे भोग एवं उपभोग वी दस्घुओं का प्रमाणकर यथाशक्ति 
स्थाग बर देना घाहिये। आानशगन में, जहाँ सव हो सके ध्रावकों को 
सचित छाने का स्थाग वरना चाहिये | जप्ते--क5दा पानो, बचा साग, 
छाने फछ फूछ आदि। बपोदि इतम जोद दा नाथ सोषा अपने सुद्द से 
होता है । एपा अद्दित को अपेला ये अधिक विकारों हैं। उदाज्ता हुआ 


[7₹ 


पानी, पके हुये साय, काट कर बीज निकाछ दिये जाने के दो घड़ी वाद 
के फल था फलों के रस भादि बचित हैं। अत; शल्लावक्ष को ययाशक्ति 
सचित का अवद्य त्याग करना चाहिये। इस प्रव में वावीस धम्क्ष्य, वत्तोस्त 
अनंतकाय तथा पद्वह कर्मादाव का त्याग करना है। 


बावीस असद्ष्य 


अभक्ष्य पदार्थों को खाने में बहुत से जीवों का चाश्य होता है। 
मत विकारी बनता है । अत; श्रावकों को इनका त्याग करना चाहिये । 
(१) राध्ि भोजन (२-५ ) मांस, मदिरा, मघु ( शहद ) और मकन । 
इन चारों मे उसी ध्ण के अम्रख्य जोच पेंदा होते हैं। छंडे, फोड- 
लिवर ओयर, लिवर के इंजेक्शन शादि भी मांस में बाते हैं। शहद 
में फलकर असंख्य जीव मरते हैं। छह॒द प्राप्त करने में कई मविश्वयों का 
विनाद्य होता है। मक्खन में सुक्ष्म जोच उत्पन्त हो जाहे हैं। (६-१०) बड़ 
पीपछ, पिलखण, कठंवर तथ' गूलर इनके फर (इनमें बहुत्त जोब होते है 
(११-१५) बर्फ, ओले, अफीम आदि विष, सब्॒8ठरह फी मिट्टों, और 
बेगत--ये अभक्ष्य है | 


(१६) वहुबीज फल --जिसमे बहुत ज्यादा बीज हो--जैसे खसखस, 
घजीर भादि । (१७) चुच्छफल --जिसमे खादा थोड़ा हो फेफरता ज्यादा हो 
जेसे--बेर, जामुन, सीताफल आदि | (१८) अज्ञात्रफल--विवाजानाफल 
(१६) भचार-मुरब्धे जादि (२०) चलितरस--जिपके रंग, रस, गंध 
एवं स्पर्श बिगड़ गये हों । जेसे--बासी छत्त-शाक-उठ्जी दो रात बाद 
का दही-छांछ। सर्दों मे एक मास, गर्मी मे १४५ दिन एवं चाततुर्मास में 
साध दिन बाद की मिठाई, आर्द्रा के बाद आम, चातुर्माप्त में मेवा, पत्तों 
का क्षाक आदि अभक्ष्म है। (२१) हिदल--जिस घान्य की दो-फाड़ होती 
दो और जिनमें सेठ न निकले उसकी बनी हुई चीज को कच्चे दूध दही 
भा छाछ के साथ खाना । इसमें असंख्य श्रस॒ जीव उत्पष्त हो जाते हैं। 
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(२२) बत्तीस प्रकार के अनतकाय अभद्ष्य है। अनेठकाप--जहाँ 
एक शरोर म एक साथ अनप् जीव रहते हैं, दे अनत्फाय कहराते हैं । 
अनेतजोंदों के विण्डहत थततकाय को खाता महापाप है। (१) भूमि के 
अन्दर जिधने मद उत्तान होते हैं सद अनतकाय है। (२) सूरणरद 
(शबद्यरंद (४) हरी हल्दो (५) बद्' (६) हरा कचूर (७) सॉफ की जड़ 
'विदाल्लो कद (८) शप्तावरी (६) कुआरपाठा--(१०) घोहर छंद (११) 
"गिछोप (१२) छहपुन (१३) बांत का फरेछा (१४) गाजर (१५) राणा 
जिप्ते जलाकर साजी यनाई जाही है। (१६) पदुमिनी फद (१७) ग्रिरिफर्णी 
(+च्छे देश म प्रप्तिद है ) (१५) किसछय पत्र, पोमेछ पत्ते, बकुर बादि। 
सपा वनस्पति के अकुर पत्ते उगठे समय अपतकाय द्वोते है' उसके बाद कुछ 
प्रत्येष बन जाते हैं, कोई मनतक्ताप ही रह जाते हैं। (१६) सरपूपाफद 
करेद (२०) पेग-पद और थेग भाजी (२१) हरा मोधा (२२) छवण दूख 
को छाल (२३) लिछोफ़ो (२४) अम्रृतवेल (२५) मूली (२६) भूमिफोड 
(छत्रापार बिल्ली का टोप जो बरसाद मे उगता है।) (२७) फोमछ 
बयुवा (२५) करुहार (२९) णुकरवेह जगछो घढी वेछ (३०) पाएप की 
भाजी (३१) कोमछ इपछो जहाँ तक उसमे बोघ नहीं पड़ा हो पहाँ पक 
अनतफाय (३२) भालू रघालु , विंदालू , प्याज श्रादि। 

पद्रहू वर्मादान--अपेसाइत जिसमें अधि हिंसा व अधम होने की 
संभावना रहे, ऐसे व्यापार कर्मादान कहछाते हैं | 

(१) कगार-कम--टुद्दार, छुना र, कुम्हार, भडगु जा, होटल, लॉज 
आदि के ध्षे । 

(२) पतन क्में--जगछों को कटपाना, बाग बगीचे छगदाना बादि। 

(३) छवटप्म--गाड़ी, मोटर, बरसे, कार आदि बनवाना | 

(४) भादव क्म-यगाड़ो मोटर आदि को किराये पर देने बा यथा । 

(४) स्फोटन' कर्म--जमीन छात छुरंग कादि खदवाते पा धथा। 

(६) दतवाणिज्य-हायो क्षादि को मारकर उतेे दांत, पेश आदि 
को खेबने का धग्पा करना 
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(७) लक्सवाणिज्य--लछाख, कोयला, गंधक फराब आदि इंघन का 
व्यापार करता | 

(८) रसवाणिज्य--घीं, तेल, शहद, आदि रसपृक्त चीजों का 
व्यापार करता | 


(६) केशवाणिडप--मनुष्य पशु आदि का व्यापार करना । | 

(१०) विषवाणिज्य--अफीम, सोमछ, तैजाव आदि का घन्वा 

(११) यस्त्रपीलन कर्म--पिछ, सरसों, इक्षु आदि को पीछना, अनाज, 
बीज, फपास आदि को कूटने, पोसने लोढणे का घन्धा करता ) 

(१२) निर्छा छतकर्म--जीवों के शरीर को काटने-बीपने आदि का- 
घर्घा करना । णेप्े--वैलों को घोड़ों को नपुशक्र बताता। 

(१३) दवदान---जंगल क्षादि जलाना । छाखों जीव मर जाते हैं| 

(१४) छोषणकर्म --कुआँ, पताछाब, बावड़ी इत्यादि के पाती को 
सुखाने इससे छाखों जलचर जीव मर जाते हैं । 

(१५) असतीपोषण--क्रीडार्थ कुत्ते, बिहली आदि हिंसक जीवों को 
पालना दास-दासी आदि का पोषणकर उतके दुराधार विक्रय आदि से 
आजी विका चलाना । 


क्षनुकपा कर किसी फीव को पाला नि्षिद्ध नहीं है । 


पाँच अतिचार :-८ 

(१) सचित्तत्राहार--प्रथम तो क्रावक सचित्तवस्तु का स॒र्वेथा त्यागी 
होता चाहिये | यदि सर्वेधा त्याग न कर सके हो प्रमाण भरवदध रख । 
प्रमाण करने पर यदि भूल से सचित्त खा ले तो अपिचार छगता है। 

सचित्त संबद्ध आहार--जिसको सचित्त पस्तु खाने का नियम हो, 
और बह सचित्त पदार्थों से युक्तवेर-आम आदि का फछ आहार करे | 

(३) अपक्व औषधि भक्षण-- 

(४) दुष्पक्व औषधि सक्षण--जों कुछ कच्ची हो ओर कुछ पक्की दो 
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डी दस्तु खाता जपे--मूट्ट घेगरह सेक कर खाना । उसमें कुछ दाने कुछ 
अण्चे पतके होते हैं । 

(४) छुच्छ औौषधि-भक्षण--जिसमें छात्रा घोड़ा हो और फेद्रना 
इशादा हो ऐसी चीज खाना-जसे--सीवाफल, घने का फुछ बादि। 


अनर्थवण्ड विरमण प्रत 


निरर्धक या अनावाएयव ही जिससे आत्मा दष्डित हो बर्धात, 
हिंता भादि सावध ष्यापार की क्रिया छगे उसे अनर्धदष्ड कहा 
दाता है। इनसे दचता ही अनेषदष्ड विरप्रण भरत है। इस गुण प्रध से 
अधानतया कहिंता एव अपरिग्रह का पोषण होता है । 

बरनथदष्ड घार प्रकार के हैं। १ अपष्यान--अशुम चिछन मनन करना 
प्रिय वस्तु के वियोग एंव अतिष्ट बस्तु के संयोग होने पर घछोक करता | 
३ प्रमाद युक्त आचरण-प्रमाद पतन और अविवेक की ओर ऊे णाता है 
शर्त इससे सदा यचना धाहिये। प्रमाद के कारण हैं, मल, विषप, 
कपाय, तिद्रा, और पिक्या ६ द्विखादान--द्विसा में सहायवा अस्त 
शस्त्र या अन्य साधन किसी को देता ॥ ४ पाप्रोपदेश-पाप बम या 
दुष्यंतव की और प्रवृत करने धाऊे उपदेश देना | 


अतिचार-- 

१ कादपे--विकारदद्ध व बचत बोछता या अधिक हँसो मशाव 
करता । 

२ कौलुलय--विकारवर्धक घेष्टाएँ करमा। ( भांद भादि की तरह) 

३ मोदय--असम्बद्ध एवं बनावाइय बचत शोछना । 

४ संपुक्ताधिकरण--जित उपकरणों के उयोग छे हिंसा को समावना 
बढ़े | बस्दूद ये साथ गोछो, घनुष के साथ हीर आदि का संयोग । 

ह, उपभोग परिमोगातिरिकत--अवश्यका से अधिक उपमोग एवं 
वरिभोय की सामग्री का संप्रह करमा | 
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६. सामायिक ब्रत--ब्रत्तों को बलवान बनाने का साधना सामायिक' 
है । मत की घंचल प्रवृत्तियोंको शान्‍्त एवं स्थिर करके समभाव प्राप्त करना 
सामायिक है। इससे भात्मा संयम, नियम व तप से हहलीव हो घाती है। 
अतिवार १-३ मन, वचन, काया का चांचल्य ४ सामायिक की समय 
मर्यादा भूल जाना ५, सामायिक का सम्यक पालत न करना । 

१०, देशावका लिक प्रव--दिशा परिमाण एवं उपच्ोग परिभोग की 
जीवन पययन्‍्त मर्यादा को प्रतिदिन संमरमित करना इस श्र का लक्ष्य है । 
इससे जीवन में पविन्रदा आती है और संयम-साधवा का अभ्यास 
बढ़ता है । 

अतिवार-- १.सीमा से वाहर की वस्तु मंगवाना २, किसी वस्तु को 
बाहर भेजना । ३. सीमा के बाहर क्रिया का संकेत करना ४. सीमा से 
बाहर वस्तु क्षकेत से कार्य करता ५, मर्यादा के बाहरी देश में वस्सुएँ 
'भेजकर कार्य (व्यापार) करना । 

पौषघ व्॒--भात्म चिन्तन एवं आत्मतिरीक्षण कर आत्म-भाव में 
रमण करना घर्म का पोषण पुष्टि-पौषध ब्रत है इस प्वत में उपवास 
फरके सांपारिक वृत्तियों का स्पाग किया जाता है । 

जतिवार--१. पौषध स्थान का सम्यक्कू निरीक्षण ने फरना २. छोय्या 
आदि अवलोकन न करना ३. मल मूत्र विसजन के स्थान का निरीक्षण 
न करना ४. अनोरव दथाच पर मल-मूत्र का त्यायचा तथा ५, पौषधोष- 
वास ब्रत की मर्यादा से कमी रखता ] 

१२, अप्तिथि सविश्यागप्रत्त---अतिथधि-संविभाग” छुदद के दो खण्ड है। 
अपिधि मोर संविभाग । “अतिथि” बथात्‌ त्रिथि, पर्व आदि सारे लौकिक, 
व्यवहारों का त्वाय कर भोजन के समय जो माहारादि के लिये आावे वह 
“धिथि! कहलाता है | श्रावक तथा साधघु-साध्वी हो अतिथि होते हैं । 
उतर अतिणियों को सविभाग बर्षात्‌ आधाकर्मादि वयालोस दोषों से रहित 
अस्तादि का दास करना | अर्थात्‌ ल्मायोपार्जित, प्रासुक कल्वतीय, अस्न- 
पान एवं वस्त्रादि का देश, फाल के अनुरूप श्रद्धा, सतकार, सस्मान छुवं 
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बहुमात पुवक अपनी आरमा के हि के लिये साधु-त्ताध्वी को दान देने फा 
नियम ऐेना या दात दैना अतिथि सविमाग श्रउ हैं। चालू रोछि के अनुसार 
यह प्र उपवास सहित दिन-रात का प्रौषध कर पारणे के लिन साधु साध्वी 
को अस्त पानी दात देकर स्वयं एकाशन करके क्या जाता है । यदि 
साधु साध्वी का योग न हो हो श्ाषक्र श्राविका का अतिथि सविभाग 
करवे पारणा करना चाहिये। पौषध के पारणे के सिवाय भी अग्य दिलों भे 
भी साधु अथवा श्ावक का धतिथि सविमाग कर सकते हैं। जेंसे पुनिया 
श्रावक प्रतिदिन अतिथि सविभाग बरधा था। अठिचार-१-- अचित वस्तु 
मे (न देने थी दृच्छा से अथवा भूलकर ) सचित वस्तु मिछा दना, रख 
देना । २--अधित को सचित पे ढक देना। ३--न देने की इच्छा से 
अपनों वस्तु को पराई कहे । देने की इच्छा छे पराई वस्तु को अपनी कहे | 
चोज होते हुए भो बहाना करके ठाछ दें इत्यादि] ४-बहकार या 
ईरव्यावुवेंक दाव देना । ५--मिक्षा फ़ा समय वोत् जाने पर साधु साध्वी 
को योचरी मै छिये सिमत्रण देना । 

पूर्वोक्त सवित्त विवेवन से भात होता है कि प्रव बस्पन नहीं हैं, वर्क 
पोचन मे विषात्त एवं शुद्धिकरण ये! अनुपम साधन है। 
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पंच परमेष्ठि समस्कार 


णमों अरिहंपताणं # 

णमो सिद्धाणं | 

णम्रो आयरियाणं । 

णमो उबज्कायाणं । 

णमो लोए सब्वसाहुणं । 

एसो पंच णमुक्कारो, सब्द, पाव प्पणासणों । 
मगलाण च सब्वेसि, पढ़म हवइ मंगलम ॥] 


वर्थात--बरिहन्तों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आधार्यों को 
नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्‍्कार, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार | 
ये पाँच नमस्कार सव॑पाप विनालक हैं कौर सभी मंगलों में प्रथम मंगछ है| 


पाँच पदों को नमन करने के कारण नमहकार मंत्र को पच परमेष्ठी 
मंत्र भी कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को वन्दन न कर गुणों को 
तमन किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय पद अरिहन्त एवं सिद्ध के हैं, जो 
देव है तथा तृतीय से पंचम पद आचाय॑े, उपाध्याय एवं साधु के हैं, जो गुरु 
हैं । सर्व मंगछों में प्रथम मंगल वताकर गुणों को नमन से हात्यय बह्दी है 


कि साधक इन महापुरुषों का आदर्श जीवन में उतार कर आत्मोत्याव की 
ओर बढ़े । 


१, अरिहंतों को नमस्कार 


जात्मा को पतत की ओर ले जाने वाले शनुओ (मोह, लोभ, 
क्रोधादि ) को नाज्ष करने धर्थात्‌ जीत लेने से “अरिहंत' सेंज्ा श्रास होती 
है । मोह को प्रधान छात्र कहा गया है क्योंकि शेष कर्म उत्तने घातक नहों 


होते । बात्मानुभूति एवं आात्मगुणों के आविर्भाव को रोकने मेटुयही 
समय कारण है । 





# णमो अरहताणं--इसका मूल व प्राचीन पाठ है। 
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कर्मझूपी छत्रुओं के नाश करने से बरिहत को अनर् दर्शन, अनस्त 
ज्ञान, अनन्त सुख ओर बनतन्त घोयरूप अनस्त ध॒तुष्टय को प्राप्ति होतो 
है। अधातिया कर्मो के लेप पे युक्त अरिहृस्तों को सवधा कर्म रहित 
पछिद्ध परमेष्ठी से पूर्व नमस्कार का कारण यह है कि ये हमे बोष देकर 
आत्म विक्ाप्त कै चरम बिरदु पर स्थित पिद्धों थे प्रति श्रद्धा भमिमुद्ध 
करते हैं। 

जन साथधाए में प्रत्येक आत्मा को विकास को पराकाष्ठा कर बढ़ने 
की स्वतश्नत्ता है। धन्तमु खी दृष्टि होने पर हो बात्म स्वहूप में रमण कर 
धाता शणस्थान की सीढ़ियाँ घढ़कर विकास की बोर बढ़ती है। अरिहित 
पद की प्राप्ति बोई भो आत्मा सयम ध्यान धपस्थादि द्वारा धाति कर्म 
वे क्षय से कर सकती है। अरिहृन्त अपने दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त पदार्थों 
फी सव अवस्थाओं को प्रत्यल रूप से घातते हैं कौर टिडप दक्षन द्वारा 
समस्त पदार्यों का सामास्य शववोबन बरते हैं। शुधा, तृपा, भय, 
राग, दढ प, मोह, घिरवा, घुड़ापा, रोग, मरण, पसीना, छेद, अभिमान 
रपि, माएचर्य, जन्म, नींद और शोक छठारह दोषों पे रहित द्वोने के 
कारण अरिहि्त परम शातत होते हैं 

शरिहृस्त के दो भेद हैं--सामास्य मरिदृस्त भौर तोपकर भरिहर्त । 
भ्रतिशय और धम हीप दा प्रवर्तक तीषवर जरिहस्त कहलाता है । बग्य 
विधेषताएँ दोनों अरिह्ृर्तों में समान होती है। 


२ सिद्धों को नमस्कार 

जिरहोंने अप्ट कम मछ छे आत्मा वो मुक्त ब॒र दिया दो कौर ससूर्ण 
पदार्थों की समस्त पर्यापों को णान छिया है ये सिद्ध हैं। वे सु सागर 
में मिमल हैं. धौर दुछों से रहित हैं। ऐसे पिढ्ठों को दूसरे पद में 
ममस्पार किया यया है। धिद्ध में आठ गुघ होते हैं--अनस्त वान, अनस्त 
दर्शष, अनख घुच, क्षायिर सम्यक्व, अटछ अवगाहना, अमूर्तिक, अगुदलूघु 
एवं घरर्ददीय | 


[ १३६ 


सिद्ध के पद्रह भेद हैं--(१) तीर्धसिद्धा, (२) अपीर्थ सिद्धा (३) 
तीथंकर सिद्धा (४) अतीथेकर सिद्धा (५) स्वयं बुद्धसिद्धा (६) प्रत्येक 
चुद्धसिद्धा (७) वुद्धयोधित पिद्धा (5) स्त्रीलिंग सिद्धा (६) पुरुष लिंग 
सिद्धा (१०) तपुसक लिंग घिद्धा (११) स्वलिंग पिद्धा (१२) अन्य 
लिंग पिद्धा (१३) गहुत्य लिए सिद्धा (१४) एक सिद्धा एवं (१५) अनेक 
पघिद्धा । 

आत्मा के विकास की पराकाष्ठा सिद्ध पद से है। आत्मा का पूर्ण 
एवं वास्तविक स्वरूप इस सिद्ध पर्याय में हो प्रकट होता है। 


३. आचार्यों को नमस्कार 

तृतीय पद आचार्य का है जो दर्शन, ज्ञात, चारित्र, तप एवं वी इन 
पांच आचारों का स्वयं पालन करते हैं कौर दूसरे साधुओं आदि से आचरण 
कराते हैं। ज्ञान एवं आचरण जहाँ एक हो जाते है उसे हम आचार्य 
कहते है । आचार्य मे ३६९ गुण होते हैं--५ महान्नत पाछतन, ५ आचार 
पाछत, ५ इख्दरिय दमन € वाड़ सहित शुद्ध ब्रह्मययें पाकव ४ कषाय 
मिवृत्ति, समिति एवं ३ गुप्ति आराघन (५५-५०-१५६६न४+-४न-३:०३६) । 

आचाय॑ की आठ सम्परदा--१. भाचार २. श्रुत ३, शरीर ४५ 
वचन ५. वाचना ६, मत्ति ७, प्रयोगमति ८, संग्रह परिज्ञा से युक्त होते 
है । गुरुपद में सर्वोच्च पदासीन आचार्य परमेष्ठी सौम्प, श्रेष्ठ निर्लिप्त 
एवं निष्कम्प होते हैं । 
४. उपाध्यायों को नमस्कार 

ज्ञान एव आचरण के साथ जो उपदेश भी दे। ग्यारह भग, बारह 
उपांग चरणसत्तरी एवं करण सत्तरी --इन पच्चीस गुणों से युक्त ही उपाध्याय 
परमेष्ठी कहलाते हैं। ये स्वय अध्ययन रत रहते है और इनके सानिध्य में 
मुनिजन अध्ययन करते हैं। आधाय॑े सर्वसाधारण को अपने उपदेश से धर्म 
मार्ग में छगाते हैं तो उपाध्याय जिज्ञासुओ एवं शान पिपासु को अध्ययतत 
करते हैं । 


श्श२ ) 


(१६ धग--आधारांग, घृुत्रद्वतांग, स्थानांग समवाग्रौकः विवाह 
प्रशप्ति (मगवधी] शाह्ाधमकर्थाग, उपासकदर्शाग, झाइृतदर्शांग अनुत्तरो- 
बवाई; प्रश्नव्याकरण एवं विपाकसूत्र) 

(१२ उप्ाग--उववाई, राणप्रपवीय, जीवाजीवामिगप्त, प्रशापसा, 
अम्वृद्वीप प्रशति, बद्रपत्ति, सुर्यक्रात्ति, निर्यावालिका, कृप्पवर्डोधिक्षा, 

पृष्पिका, पृष्पचूलिका एवं परिविदयांग )। 


£ साधु्ों को नमस्कार ४ 


परचवे पद में छोक वे सर्घ साधुओं को नमस्कार किया गया है ४ 
जी सम्पददशन सम्यस्णान, सम्पव घारित्र एवं त्रप द्वार मोक्षमार्ष की 
साधता मे छीन हैं छुपा सब प्राणियों के प्रति समा रखते हैं श्राप पद 
वर हैं । ये उत्ताईस गुण युक्त द्वोते हैं--पच महाद्रत पाछते, पंचेन्रिय 
निंप्रह, घाए कपाय विवृत्ति, भाष करण मोग सत्य, क्षमा वेराग्पपस्त, मन 
धचन काय समता, कान-दर्शत घारित्र सम्पत, वेदतीय एवं मारणांविक 
समाधि । 

( १+%५%४+३+२+३+१+१-९२७ ) 

साधु पदासीन ठृद आधार पाछत कर कायबो॥ एव परीपह द्वारा 

ममता से रहित होते हैं और सदा मोक्ष माणे को साधना आराधना हे 

एगे रहते हैं। सरल घृत्ति एप आचार पालन करके जिसने भी जात्म 

एयोति जयाई है, वदनीय है।॥ छाधु अप्रयी ग्रात्म स्रापदा मे छय्रे रहते 
हैं और पांच मह्ाव्दों का सम्यक प्रकार से पाछत मरते हैं । 

हस प्रकार हम देखते हैं कि देव एवं गुम ममन का सत्र प््रपरमेप्टी 
भहुछाता है । नमस्कारोपराग्त जिस प्रकार णुम कार्य प्रारम्भ करते हैं 
इत्चों प्रकार विषमता से समठा को जोर बढ़कर हम अपुणवा से धुर्णत्व 
एवं घिदतव की ओर बढ़ते हैं । 

इस पंच्र पर्मेष्ठिपों के छाथ प्रम्यश्द्तत, संस्श्वात, सम्यमधारितर 
एवं तपकय थम को मिलाने से 'नवपद! दतते हैं। इस प्रद्ार सदपद' 
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में देव (अरिहंत-सिद्ध) गुरु (आचार्य उपाध्याय एवं साधु) धर्म (शानादि) 
तीनों का समावेश हो जाता है । 

ये नौ ही पद ध्येयरूप है। इनका ध्यान करने से कर्मो' की तिजरा 
होती है। इसीलिए इनकी विषेष आराधना साछ में दो वार की जाती 
है| १--जआासोण में ( आसोज सुद साप्तम से पूर्णिमा तक । २--चेंत 
में (चैत्र सुद साप्तम से सुद पूर्णिमा तक। इन नौ दिनों में एक- 
एक दिन में एक,,..एक पद की झारापना की जाती है। आयंबिल की 
'हपध्चर्यापूर्वंक, नौ ही पदों का जाप किया जाता है। यह आराधना 
'ओलीजी' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे ध्याता, ध्येय और ध्यान पोंनों का 
सुमेल होना चाहिये । 

ध्याता--नवपद का आराघक, ध्यानकर्त्ता । 

ध्येय--नवपद और उनके गुण । 

धपरान--तवपद और उनके गुणों का ध्यान करना चाहिये । 


'याहश्ो भावना यस्‍्य, सिद्धिभंवति सताइणी' जिसकी जेसी भावना 
होती है, उसको बसी ही सिद्धि प्राप्त होती है! यदि तवपद का ध्यान 
करते रहें तो आत्मा स्वयं तवपदमय बन जाता है। बतः नवपद की 
आराधना सपृत करनो चाहिये । 


चौद॒ह नियस 
गहस्थ-जीवन प्रवृत्ति संकुछ है । किस्तु बगत्‌ फ्री सभी वस्तुयें उप्तके 
उपयोग में नहीं भा सकधी । अध; उन वस्तुओं के उपयोग का अनावद्य॒क 
पाप बध न हो, इसके छिये चौदह तिथम कर लेना चाहिये। इसमें 
आवद्यक चीजें छुछी सी रख सकते है' और अनावश्यक के त्याग का 
छाभ भी हो जाता है। खाते-पीहै, त्याग करने का चौदह नियम छुरदर 
उपाय है । 
सचित्त-दव्ब-विगई-वाणह-तंबोल वत्य कुपतुमेसु ॥ 
वाहण-हयन-विलेवण-वंभ दिसि-ष्हाण-भत्तेसू । 


श्रे४ | 


१ संपित--8जोव, हरे साग, फछ फूठ, नमक, हरा दातुन बर्गैरह 
इतनी सस्या है ज्यादा उवयोग नहों करू गा ऐसा नियम करना [ 

३ द्रव्य--गिल भिल नाम व स्वाद वाल पस्तुयं इसतो सब्या से 
भ्रधिक काम में नहीं रहूंगा | ऐसा नियम करना । 

१ विगई--दूध, दही, थी, तेल, एुड़ शक्कर तथा थो है मे हज 
हैंई वस्तु--ये घ विगय हैं । इनका यपार्शक्ति त्याग हरता ) 

४ धबाणह--जूगा, मोजा बादि पाँव में पहिलते थी चीजों की 
मर्यादा रे । 

प तदोद्व--पान, सुपारी, इलायघी आदि का प्रमाण फर । 

| पत्प--पहिनते छोड़ने के दकत्न एवं बराभूषण आदि फ्री मर्यादा 
बरे। 

७ मुंतुम--फूल, इंच, झ्रादि सुग घित वस्तुओं का प्रमाण करता । 

ह दाहुव-हावी, घोड़ा, वेक्षयाड़ी, मोटर अद्धाज भादि सवारियों 
की मर्यादा करें । 

€ शपन--हय्या, विद्ोना, पलग श्रादि का प्रमाण बरना । 

१० विश्वण--साथुन, वध॒दित, स्‍्तो, पाउडर, पे इृत्यादिका 
प्रधाध करें । 

११ ग्रह्मचघ--परस्त्री का सर्वथा स्माग, दिन में ब्रह्मत्रय का पूण 
पाहन, रात्रि मे मर्यादा । 

१९५ दिएा--आज इतने मीस से अधिक इस दिज्वा में नहीं जाऊंगा 
ऐसा निबम करना । 

१३ स्ताम-्तान बरने और द्वाम, पर धोने का भ्रमाण करे | 

१४ भाव पानी--अग्त-पानी भादि थारों बाहारों रा धौद रखता। 

हन चोदह नियमों के अतिरिक्त अ'य भी कुछ नियम हैं, णो उपमोगी 
होने से उनका सी पाकृत करना चाहिये। 

॥ एसोकाय--मिट्टी, मर, बादि थो खाने दा उपभोग में आये 
सत्ता प्रमाध रधता! के 
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२. अपूकाय--णो पानी स्नान करने, कपड़े घोने व पीने के काम में 
आवधे उसका तोल रखता | 


३. तैेऊक्ाय--चूल्हा, भट्टी, चिराग, भंगीठी क्रादि का प्रमाण 

करना । 
5 ४५ वायुकाय--भूछा, पंखा आदि की मर्यादा करता । 

४, पनतस्पतिकाय--हरी वनस्पति आदि खाने का प्रमाण करना | 

६. त॒काय--निरपराधी चढते-फिरते जीवों को त मारने का तियम 
करना, अनजान में मर जाय उसका 'मिच्छामि दुक्‍्कड' देवा। 

तीच कर्म--(१) अतिकर्म--हलवार, बच्दूक, चाकू आदि झशस्प्रो की 
संख्या रखकर तियम करना | (२) मसि कर्म--कागज, कलम दवात भादि 
का प्रमाण करता, (३) कृषिकृर्म -खेती, बगीचा आदि का प्रमाण करता । 


हव नियमों का पालन करने से जीव अनावद्यक पापों से वच सकता 
है। बिना किसी पकलीफ के पापों से बचने का यह सरल उपाय है। इन 
नियमों को चितारने पाले प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सायकाछ 
सूर्यास्त के समय शुद्ध भूमि पर बैठकर प्रथम प्तीन नवकार गिनकर चौदह 
त्ियमों का चिंतवन कर | 
श्रावक पर्वक्ृत्य 


१. अष्टमी--चतु्दशी आदि तथा कल्याणक तिथियों मे उपवास, 
पोषघ आदि करे | पौषध उपवास न कर सके तो आयंबिछ एकाशन बा्दि 
यथाक्षक्ति करे | प्रतिक्रमण, सामायिक, चैत्यपरिपाटी, सुपात्रदान, देवपुजा 
गुरुभक्ति, इत्यादि अवश्य करें | ब्रह्मचये का पालन करें। आरंभ-समारंत 
का त्याग फर। 

२. चाह्ुर्मासिक कृत्य--- 


चापुर्मास में जोवोत्त्पत्ति अधिक होती है इसलिये अधिक-आरभ- 
समारभ फा त्याग करें । जिनमे अधिक जीवोत्त्पत्ति होती हो, ऐसी वस्तुए' 
न खायें । गमत-आगमत, मुसाफिरी न कर । अधिकाधिक उपवास छट्ट 


श्ड्ेह | 


सह 


घटुम्र अट्ठाई-मासक्षमण इत्यादि की घपदचर्यों करें । अभिग्रह घारण कर ) 
दिन में प्तोतवार जक्ू छातें। ययाशक्ति, उपघानहप, प्रत्तिमावहन करें । 
चूल्हा, पानी रखने का स्थान, ऊछछ, चकक्री, विछोने के, सयत के, स्नान 
करने के, भोजन के स्थात पर, तथा मा दर कर पौपपशाजा मैं इत दस 
स्थानों पर घदरवा बांधा | 

इ>-बापिक इत्य -- 

१ संधपुञा--सपत्ति वे अनुधार साधु साध्वी को धस्त्र पात्र आदि 
दिकर ओर आरायक ग्राविका फो आभूषण बादि देकर भक्ति सम्माव करे ) 

२३ साधर्मिष धात्सल्य--स्वधर्तियों को अपने घर छाबर विनयपूर्वक 
विशिष्ट भोजनादि करवाना । दुखी ध्लावक श्राविका या दुख दद यथा- 
दाक्ति दुर वर उनको धम्र परने की सुविधा दैना। घम से विचलित होते 
को घ॒र्म में स्थिर करना । भ्पराघी को उदार दिल से क्षमा कर, सम्मार्ग 
में घोडना । 

है यात्रानिक--तीन तरह से यात्रा करना। 

(१) अष्टारिहपा यात्रा --बट्ठाई मे दिनों मे, अष्टारिदगा महोत्सव, 
चह्य परिपाटी, प्रमु की अग रचता, भक्ति; उवित दान भादि पूरक जिन 
भक्ति करना | 

(२) रवपात्रा--मगषान को रप में विराजमान कर ठाठ से परघोड़ा 
निकाछता 

(३) पीर्षयात्रा-छत्रुजयादि तीर्षो की यात्रा गरता । शक्ति हो तो 
संघ निकाले । 

(४) स्तात्र महोत्खव--प्रतिदिन न हो सके तो पव दिल मे महोने में 
बधे में बड़े ठाठ से स्तात् महोत्सव बरे । 

(५) दैषदब्यदुद्धि--घी बोलऊर प्रमु को आभूषण धघादि धड़ाकर, 
अंहार म द्रष्यापंग करके दैद द्रव्य की युद्धि करना । 
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(६) महायूआ--एकवार भी प्रमु की विशिष्ट भक्ति पूजा करवाता । 

(७) घमम जागरिका--पर्वदिनों में गुद के दीक्षा, स्वर्गवास आादि के 
दिनों मे रात्रि को गोप्त गानादि द्वारा रात्रि जागश्ण करे | 

(८) श्रुतपूुआ--कास्त्र लिपवाना, ह्ञान-पंचमी के दिन पुस्तकों क्रो 
पूजा, शान भक्ति/ धोर्षोद्धार ज्ादि कार्य करता । 

(६) उद्यापन--नवपदजी, वीसस्थानक आदि तप की पुर्णाहृति होआाय 
तप महोत्सव पूर्वक उद्यापत करना । 

(१०) तीर्ष प्रभावना-गुरू के प्रवेश उत्सव द्वारा दोक्षा महोत्सव 
द्वारा या कन्य क्षासत संदन्‍्धी कार्यों द्वारा शासन की प्रभावता करना | 

(११) शुद्धि बालोचना-गुछ के समक्ष पापों की आलोचना कर 
प्रायष्चित्त ग्रहण करे । 


जन्म कत्त व्य :-- 

ग़हस्थ फो अपने जोधन में निम्न कर्तव्यों को एकबार जवध्य आचरण 
करना चाहिये । (१) डित मल्दिर बनाना । (२) जिन प्रतिमा को स्वापत 
करना । (३) पुत्र-पुत्री को महोत्सव पुवेंक दीक्षा दिलवाना। 
(४) साधु-साध्ची के आचार्य उपाष्याय-गणिपद तथा प्रवतितीपद का 
महोत्सव फरना । (६) पौषधणाला की निर्माण करना । 


उ्यारह-प्रतिमा :-- 

श्रावक को अपने जीवन मे प्रतिमा का वहन अवष्य करना चाहिये । 
प्रतिमा ८ भशभिग्रह विशेष । 

१. दर्शन प्रतिमा--एक महिने तक बिना किसी क्यवाद के सम्पल 
का पालन करना । 

२. प्रनप्नतिमा--पूर्व प्रतिमा सहित दो मास पके अखंडितरूप से पांच 
अण॒ब्तों का पालन करना । 

२. सामायिक प्रतिमा--पूर्वोक्त दोनों प्रतिमा सहित तीव मास तक 
अप्रमत्त भाव से दोनों समय सामाविक करना । 
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४' पोषष प्रतिमा-नपूर्वोक्त होनों प्रतिमाओं का पालन बरते हुए, 
चार मास तक चार पर्वों में (दो अष्टमो, दो चतुर्दशी) पौषध करता । 

४ दायोत्यग प्रतिमा--पाँच मास्त तक स्तान का रपाग । रात्रि को 
चारों घाहार बा ध्याग दिन में पूर्ण ब्रद्मघारी रात्रि में ग्रह्मचयें की 
मर्यादा रखना । पौषष में पूरी रात वायोत्मर्ग ध्यान में रहना । 

है भ्रहद्मयचय प्रधिमा--छ मास तवः पुण प्रह्मवारी होता | 

७ सचित्त ध्याग --पूर्व प्रतिमा सहित साप्त मा ता सचित्त का 
पृण योग । 

८ धारम स्पाग--पम्राठ महिने तक पूर्ण आरंस स्पाग 

€ प्रेष्य पयाग--नव महिने तद दूसरे से भी सारमभ ने कराना । 

१०, उद्दिष्द ब्याग--दप्त महिने सव' धपने निमित्त बनाये हुए आहार 
प्रहण का हपाग । छुरा से मुडन करावें । 

११ श्मणमूद प्रतिमा--धपूर्वोक्त प्रतिमाओं का पालन शर्ते हुए धापु 
की तरह सब का सँग श्पागना, छोच् वरना, रणोहरण, पात्र बगेरह ऐकर 
मुनि वेष धारण कर अपने हो कुछ से मिला ऐेना। सारी प्रवृत्ति साधु 
थी धरह बरे । 
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सममाव की साधना : सामायिक 


साथना-मार्स गे सामायिक का महत्वपूर्ण स्थान है । मन मे समभाव 
की प्राप्ति के लिए सामायिक एक मात्र साधत है। सब जीवों पर सम 
भाव रखता, इस्धियों पर विपंद्रग रतना, अशुभ ध्यान (आर्त-रोह़)का 
त्याग फरना एवं धर्म ध्यान का घिस्तन करता हो सामायिकत है । 

भगवती सूत्र में कह्ठा है कि :--- 

भाया सदु सामाइए, बाया सामाहयह्म छट्ट ॥ 

भर्थात बात्मा ही सामापिक हैं बोर बाला हो ( आत्म स्वरूप की 
प्राप्ति ) सामायिक फा प्रयोजन है । 

समता आत्म स्वरूप है और विपमठा कर्मों का स्वहप । यह भी 
फहा जा सकता है कि राग-इप से रहित होकर बात्मा के स्वरूप में 
रमण करना सामायिक है। समभाव और पिधम भाव की हम ऋ्रमणः ६ 
और ८ के अंकों से छुलता कर सकते हैं। & का अर कितनी ही 
सश्या से गुणित होकर भी अन्ततः ६ ही रहता है जबकि ८ का अंक 
घटता बढ़ता है $--- 


८३८२४ ( २५४८६ ) 
पम्प ( ४+८८१२ ) 
८७-५६ ( ५५-६-११ ) 
६२८७-८६३ ( ६+-३८६ ) 
६०८५८४५ ( ४+-५८६ ) 
६४२८-१८ ( १+क८म्8 ) 
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ई द्वाम्रायिक क्रिया एव धर्म 


सराम्ायिक छब्द की रचता “सम घौर “आये इन दो पहों से हुई है । 
इपशोे ध्यूपपति हैं--पमस्य श्राय समाय स प्रयोजनम मबस्‍्य हतु 
सामापिर्म अपात्‌ वह अनुष्ठान जिम्तरा प्रयोशन थोवन में समता 
हाता है--सामापित्र है। सम अर्पात्‌ राग द्वेप रहित मन स्थिति और 
भाष षर्षात, छाम । घत सम भाव को प्राप्ति दो वह क्रिया खामापिक है। 
उमराविक ने दो भेद हैं -- 


१ द्प्प छामामिक २ भाव स्ामापिक्र 

बाह्य दिधि विधानों पु्दं साथनों को द्श्य रहते हैं! भासन विछाना, 
गृहस्थ-येष के कपड़े उतारना माछा पेरना आदि क्रिपाएँ द्रव्य सामा- 
दिन है। 

बाह्य दृष्टि वा श्पापकर मत को भरत प्ट द्वारा बारम निरीक्षण में 
फगाना, विषम भाव है समप्राव म॑ हिपर होना एवं आरम स्वदप में रमण 
झरना भाव सामापिछ है । 

द्रग्य भाव छा सापत है भरत दोनों मैं सामंजहप स्पाषित बर हम 
आापा के विश को ओर बढ़ता याहिए। एव हम साम्ायिर विया को 
ही परम मात हे हैं. मोर भाप धृद्धि महीं बरतें हो दम्प साम्ापिर ही 
बाते हैं। आरएस भाव मे स्पिर होइर सममाव को प्राहि का धम्यास ही 
इग्युव घुद्धस मा्विष है । यद्दी सापाविष्ठ मोत प्राप्ति शा प्रपुस साधन है । 
साम्राबिक्त की मूमिका 

एप्रादिध् के लिए भूमिद्दा रवका पार प्रद्ार डी शृद्धि धावरएह 
है-६प पुदि, थेत्र शुद्धि, काछ एूद्धि एईं माद शुद्धि। उकछ चार 
शूदिएं एहिद को बई सामाविश् ही पूणर फड्दायर है बस्यपा ऩ्ट्ठी । 

१६ हपएंट्ि- धापादिर दे उपह्रण शृद्ध हो, सोन्दप यदि के लिए 
में हो, शिनहे उत्ताल्‍्त (प्राप्ति ) हेदु भषिह हिवा ने हुई हो और शिनत 
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जीवों को यतना हो मके उसे द्रव्य शुद्धि कहते हैं । वस्त शुद्ध एवं सादे 
रखना बात्म ज्योति को दाउत करने वाली पुरंदझ पटना आदि द्रष्य 
शुद्धि के बंग हैं । मन में बच्छे विचार एवं सात्विक भाव स्फूरिस करने 
के लिए द्रव्य घृद्धि मादइयफ है। 

२, क्षेत्र घद्धि--पहु स्थान उहाँ सामायिक करने को वंठ शुद्ध होता 
चाहिए। जहां कोछाहुल हो विपब दिफार उलत्न करने वाले शब्द 
छुनाई दे बघवा बच्चे खेछ कूद फर रहे हो ऐसे स्थात पर बेंठता उचित्त 
नहीं है। सारांस यह है कि स्थात एकान्त हो उपद्रव रहित हो और 
चंचलता उत्तन्त न फरने वालों परिस्थितियाँ हो पो साम्रायिद्ठ सम्यक 
प्रकार से हो सकती है । बात्मा को उच्चदणा में पहुँचाने के लिए और 
अम्तहूं दय में सममाव को पुष्टि के लिए क्षेत्र शुद्धि अत्यावश्यक है । 

३, काल शुद्धि :-शुद्ध एवं निर्विध्म सामायिक्त के लिए छाल शुद्धि 
आवद्यक है । ऐसा समय जद मन में अशान्ति हो, संकहय विकल्पों का 
ज्वार उठ रहा हो या पाप्त हो कोई दुःछी या रुण व्यक्ति हो घो समय 
का भौघषित्य नहीं होता । 

४. भाव छुद्धि--मत, धचत एवं शरीर की एकाग्रता एवं शुद्धि ही 
भावशुद्धि है जबतक चांचल्य वता रहे तवसक बाह्य विधि विधान एवं क्रिया 
से जीवत का उत्मान नहीं हो सकठा १ छत: मन का नियंत्रण कर वाषी 
को सम्यक््‌ बताकर फायिक आचार को छुद्ध करें ठो भावशुद्धि की भूमिका 
पुर्ण होती है। इससे एक ऐसी स्थिति भाती है कि सुख-दुःख, राग-हं व 
छोफ भय मोह माया से हम ऊपर उठ जाते हैं औौर सभी जीवों को आत्म 
रूप मातकर समभाव प्राप्त करते हैं। हमे द्रव्य सामायिक से भाव 
सामाविक में प्रवेश कर बात्मा का सच्चा सुश्ष प्राप्त करने के लिए निरन्तर 
प्रयत्ललील रहना चाहिए | 


न पल 


भात्मोत्थान का प्रशस्त पथ--ब्रढावश्यक 


भव्यात्मा का चरम धौर परम छद्य है मोक्ष और बह प्राप्त होषा हैः 
संवर और निजरा के द्वारा । झाश्वव बस्प का हेतु है एप सवर कम बाघ को" 
रोगने धाछा तत्व है बोर निर्णरा पूरवक्ृत कर्मों को भारमाप्ते दुर हटाने की 
प्रक्रिया है। जन घममं मे नित्य और नियमित रूपसे जो काय साधु और भावक 
के बरणीय होता है उप्ते आवश्यक# फी सज्ञा दो गई है। ये भावश्यक कार्य 
हैं, इमलिए 'पड़ावश्पक' उनका सम्मिलित नाग है। सवर और निर्जरा 
दोनों तत्वों और मोक्ष मार्ग के प्रधान कारणों का पढ़ावदपक मे समावेश 
या सम्मिज़्न हो जाता है। इसलिये इसका महत्व सर्वोपरि है। 

पड्षावपएपक के नाम और भेद इसप्रकार हैं -- 


१ सामामिदर २ चतुविशतिस्तव ३ वन्दवा ४ प्रतिकमण' 
४ बायोस्सर्ग एव ६ प्रत्याह्पान ) अब इसके स्वरूप और क्मिकता वर 
संक्षेप में प्रकाश छा जा रहा है। जिससे इनकी उपयोगिता भौर 
महत्व स्वय स्पष्ट हो णायेगा ) 

(१) सामायिद[् --जव घम फ्रा सार हहव है--समभाष या 
बीतरागधा । जैन घ॒म का प्राचीन नाम श्रमण घर्म है। और उत्तराष्ययन 
सुन्नके घनुछार समता से हो श्रमण होता है--'सम्याएं समगो होई” । भ्रमण 
के उपासक होने से थ्रावकों का प्राचीन विभेषण श्रमणोरासक उप्ासक्दशा 
पुत्र भादि में उल्टिपिव है। समभाव या बोतहरागता थो जन उपासना 


“कब बा कल व तह 

# आय प्रत्येश्न धम सम्प्रदाय में गुद्ध नित्य नियमित करने के कर्तव्य 

प्रारना, सथ्या, पृजादि बताये गये हैं इसो तरह घन घमम बे छ 
कत्तव्य बहलाये है! 


? प्श्हे 


का प्रधान लक्ष्य है। उसको प्राप्त करमे या जीवन में उतारने की प्रक्रिया 
का नाम ही सामापिक है। सम्रभाव की जिमसे आाय वर्षात प्राप्ति हो, 
उसी साधना-उपासना आराधता का नाम है 'सामायपिक! | आत्मोत्यान 
को यह प्रथम और दृह भूमिका है। अतः अन्य सारे घाविक कार्यों भे इसे 
प्राथमिक और कआावष्यक माना गया है । जेन बागमों के अनुसार हीर्थ'कर 
भी जब गृह परिवार का त्याग करके संयम की दोक्षा ग्रहण करते हैं, 
तो सबसे पहले सामायिक्त का पाठ हो प्रधिज्ञा वाक्य के रूप मे उच्चारण 
करते हैं । इसीछिये पांच प्रकार के चारित्रों म सामायविक चारित्र को 
प्रथम स्थान प्रास है! छतीघथे'कर उच्चारितत सामायिक्त का वह पा5 इस 
प्रकार है । 


#करेमि सामाइय, सावडर्ज जोग पच्चक्वामि॥। जाव जीव पज्जु- 
घासामि, ठिविह तिविह्वेग॑-मर्णणं घायाएु काएण॑ ते करेमि ले कारवेमि 
फरतंपि न सम्मुजाणामि) तहप्त पढिकक्रमामि निद्यति गरिहामि अष्याणं 
वोसिरामि 


उपरोक्त पाठ में सामायबिक करने और समस्त सावध योग के प्रत्या- 
ख्यान बर्धात्‌ पापकर्मो के निषेध की प्रतिशञा की गई है। पाप करमे मत 
बचने काया इन तीव योग और करने कराने और अनुमोदन करने रूप 
छीन कारणों हारा होता है। अत) उससे जलग या दूर रहने का विधान 
इस पाठ में पाया जाता है। साथद्य योय का त्याग कर्म वरध को रोकते 
का (संदर) मार्य है। प्रत्येक घार्मिक क्रिया मे ज्रान्नव का निरोध सर्वे 
प्रधम धावदपक होता है। वही इस सामायिक के द्वारा किया जाता है । 
समभाव मे रहते से कर्मो का बंघ नहीं होता और तिर्जरा अर्थात्‌ कर्मों 
-से छटकारा सहज संभव हो जाता है ॥ छठ; इसी प्रक्रिया द्वारा बात्मा 
मुक्ति पथ पर अग्रसर होने छगती है । 


समभाव में स्थिद होकर जिन्होंने समत्व अर्थात्‌ बीतरागता को पूर्ण 
झूप से प्रा कर लिया है उत चौदीस तीथ॑करों की भाव पूर्ण स्तुति 


श्ड्ड ] 





की णाठी है| उसी का नाम चतुविज्ञति स्ठद । सामायिद्ठ के पश्चात्‌ हसे 
दूपरे आवदयक को रक्षा दी गई है । इसके द्वारा हमें उन छोष छूरो से 
बोतरागता की ओर अद्रसर होते शो प्रव्ठ प्रेरया मिली है। गुणोजनों 
का स्मरण उतकी रठवना भक्ति आदि से हमारे में गुपानुराय और गुषधों 
के प्रत्ति बा पत्र और लगाव बढवा है जिससे हमारे में गुदों का विकाप्त 
होकर हम स्वयं मीं गुणी बन जाते हैं । 

छते घम मे सर्दोच्चि स्थान तौप करों का हैं तोप बर्यात घम या 
शासन तपा चतुविध सध दी एपापना करने वाले हीप कर होते हैं। 
उस सर्वोच्दि पद को ध्राप्ड करने वाले थोदीस होर्प करों#॥ बय स्मरण 
“एव गुधों को स्तुति करना साधक के िए बहुत ही आवषपर और 
गए है। इधोछिए सामापिक आवश्यक ने बाद चतुविद्यवि ध्वव को 
स्पान दिया गया है । 

ठीर्प कर वे' घाद हमारे परम छपकारों गुदजव है । आधघाय उपा« 
ध्याय और साधु उन गुदओं को वन्दत समछ्लार बएना हमारा आवदयक 
दत्तेब्य हो जाता है, वर्योडि' वीतराग प्ररूषित धर्म हम उन गुदणनों के 
द्वाएा हो प्राप्व होता है। गुदशन सममाव की साधना मेँ निरत और 
पहल होते है| परत ये हमारे आदर्पो होते हैं। उनके वंदन नमस्वार 
द्वारा हम पोतरागठा की कोर शग्रतर होते को प्रेरणा मिलती है। थे 
हमारे मापदर्पौक ओर थुद्धावुप्रेरक होते हैं. इसलिए तोप करों की स्तुत्ति 
के बाद गुझ बदन को घीसरा स्थान दिया गया है । 

चौपा आावश्पक्त है प्रतिकरमण । झपने उपराएी के अति इछशडा दूसरे 
और धीसरे बादपयच् द्वारा प्रगदोक्र॒रण हे बाद जाह्माफ्ोचन १९ने बा 
मुअ्वसर प्राप्त होता है। भश्ञानदा छकोए घवावधानों बावेश और पिए 


पतापकर दिघमान झवस्वा मे सदत्‌ है पर अभी से घिठ हो घुएे हैं 
इसलिए इसमे समस्त बहुंदों मोर विदों की छॉस्मितित एुति का समा 
दैश हो जाता है । 


हु ( ररर 


अन्यास के कारण हम गलत मार्ग अपना छेते है| उससे वापिस मुड़कर 
सही मार्ग पर धाजाने का नाम ही प्रतिक्रमण है | इसमें सूयोदिय से लेकर 
सूर्यास्त तक जो भी पापकाय हो यया हो उसे स्मरण कर उत्के प्रति 
निन्दा और गहँ द्वारा पदचाताप प्रगट किया जाता है, उसे देवसिक्र कौर 
राप्त के पापों या दोषों की बालोचना को रात्रि प्रतिक्रमण कहा जाता है । 
इसी प्रकार १५ दिलों के प्रत्तिक्रमण फो पाक्षिक चार महीने फो घातुर्मा पिक 
बौर बे भर के पापों के प्रति पश्चाप्ताप प्रगट करने क्नो सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण कहते हैं । इससे आत्मा विशुद्ध और निर्मेल बनप्ी है | प्रति- 
क्रमण चार कारणों से किया जाता है । (१) अकरणोय कार्यो को करने 
(२) फरणीय फ्रार्यों फो नहों करने (३) जिनवचत में अश्वद्धा करने और 
(४) विपरी्त मार्ग की प्रस्वणा । अर्चात्‌ उत्सुत्न भाषण करने से इन चारों 
कारणों में से कुछ न कुछ नित्य बन हो षाता है अतः प्रत्तिक्रमण नित्य 
नियमित करना आवश्यक हो जाता है । 


प्रतिक्रमण के द्वारा बात्म-विशुद्धि करने के बाद कायोत्सर्ग बर्धात्‌ 
देहाष्यास को छोड़कर जात्म-रमणता करते फा जो विधान रखा है 
उसका नाम कायोत्सगं रखा गया है । यह वहुघ्त ऊंची और अच्छी स्थिति 
है, जिसके पहले आात्मालोचन बर्धात्‌ प्रतिक्रमण की क्रिया जरूरों होही हैः 
इसीलिए कायोत्सर्ग को पांचर्या स्थान दिया गया है। इससे समभाव की 
स्थिति इढ होती है । में जात्मा हूँ शरीर नहीं है--इसकी पुष्टि का्योत्सर्ग 
द्वारा अधिकाधिक करके देहासक्ति का त्याग करते हुए बात्मरमणता 
करती चाहिये । 


छट्ठा और भतिम आवश्यक है प्रत्याव्यान कायोत्सर्ग द्वारा भात्मा मैं 
विवेक जायूत होकर दृढ़ता जाती है तो नहीं करने योग्य फार्यो को 
नहीं करने और फरने के योग्य कार्यो" को करने छप प्रतिज्ञा या संकल्प 
पूर्वक निद्चित फिया जाना और हृतता से मनोबछू को बढ़ाता हीं प्रत्या« 
रुयान है । इससे भावी पापवस्य को रोक दिया जाता है। 
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इस तरह ६ धावदयकों के द्वारा बात्मोत्पात का प्र प्रशस्त हो 
जाहा है दृरतीलिए इस्हें निय जोर नियमिप्त कप पे करने का विधान है ॥ 
आगे घल्कर अम्य गहस्थ के स्य ६ कार्य भी आवश्यक माने गये उनका 
छूचक यह पछ्तोक बहुत प्रसिद्ध है। 
देवपूणा बुरूपास्ति स्वाध्याद सयमस्तप | 
दानाएचेधि गहस्थानाम्‌ पटकमौषि दिते दिने ॥ 


मर्षात्‌ गदस्‍्थों फे लिए देव पूजा गुद सेवा स्वाष्याय, समम, तप सौर 
धान ये काय प्रतिदिन रणोय है । 


आवक के २१ गुण 


जेसे भाग्यहीन व्यक्ति चितामणिरत्त को पा नहीं सकता, पंप ही 
शुणहीन व्यक्ति धर्म-रत्त को प्राप्त नहीं कर सकता । मनुष्य कई बार 
शिकायत फरता है कि “धर्म फरते है किन्तु शांति प्राप्त नहीं होती” । 
देखना है कि हम जो घर्में साधना करते हैं उसकी नींव गुणो-जीवन है या 
नहीं ? यदि नही तो, घ॒र्म चाहे कितना भो क्यों मे करे", सच्ची लांषि प्राप्त 
सही हो सफती । यदि सच्ची क्षांति पाता हो हो गुणों का अभ्यास कर 
जर्म-साधना की णाय | 

यहाँ पर घार्मिफ जीवन के छिये आावष्यक २१ गुण बताये गये हैं, 
चंपसका अभ्यास कर घर्म-साधना के द्वारा साधक सच्चा धानस्द पा 
सक्षता है । 

१. गम्भी रता--धार्मिक होने के लिये प्रथम करत है, गंभीर होना। 
सुद्ता रखने से व्यक्ति न बुद्धिमान प्रतीत होता है न बुद्धिमान ही बन 
सकता है। बुद्धिमान बने विता घर्माराघना झसे कर सकता है। कोई 
शी ऐसा कार्य न करो जिससे तुम्हारी क्षुद्रता प्रकट हो । छूद्र व्यक्ति धर्म 
को बदनाम करता है स्व और पर का फोई उपकार नहीं कर सकता। 

२- सुन्दरता-- धर्मात्मा व्यक्ति सुन्दर-स्वरूप होना चाहिये। सुन्दरता 
ना अथ है पांचों इस्द्रियों का पूर्ण होता। शरीर का सुगठित स्वस्थ 
होता । ऐसा व्यक्ति यदि अपने सौर्दर्य को धर्म के परिधाव मे संवार ले तो 
इूसरों के दिल मे घमं के प्रति सम्मान की भावना पेदा कर सकता है। 
कईमों को धर्म के प्रति आाकृष्ठ कर सकता है। णेसे--अनाथी मुति के 
खौध्दर्य को देखकर श्रेणिक महाराज धर्म की ओर अग्नसर हुए थे । 
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३ धक्ररप्ता-यदि तुम्हें सदी रूप में घर्मास्मा एव. उच्चयोषि का 
व्यक्ति बनना है धो सदा सददा तुम अपने बदन पर चद्र यो लीतछता 
और सौम्यता बनी रहने दो। वह सोम्यप्ता कृतिम मदों किस स्वाभाविक 
होनी चाहिये । 

ऐसी सौम्यता चेहरे पर एमी आयेगी जबढि जोवन निर्दोच एवं पाप 
रहित बनेगा । छुम्हारों सोस्‍्य धाहृति को देखकर अस्य आत्मायें तुम्हारे 
पाग् धायेगी, एद हुप्हारे ससगे में हु धांति का अनुमद बरेगी । 

४ छोएप्रियता--घर्मात्मा बनते ये! लिये छोड़प्रिय बनना भी: 
श्रावएपत्र है । छोकों में अप्रिय धात्मा प्राय घम निरदा वा विमित्त इस 
णाहों है। जब्त छोकप्रिय पर्मारमा दूसरों क्यो धम के प्रति अदा बना 
ग्ती है । 

छोड़प्रियता' प्राप्त करने वे लिये हुम्हें सदा दान, विनय, मम्नता 
छोछ सदापार का प्राष्तत दरना श्रावश्यक्ष है। दिसलोभों धरद की 
गुप्रवृत्ति गद्दों करना चाहिये | छोड़ो म विदा हो ऐसे काय कभी हे 
करे । सभी हे प्रति स्नेह सदमाव सहयोग की भावना रखो । हमसे तुम 
झद्टा छोष प्रिय दने रह सबते हो । 

४ झोम्पप्रहवि--पा्मित्ता मे हिंये प्रहतिका सोम्प एवं शान 
होना बति धाषश्पक्त है| फू थारपा कप्ो धर्म को निल्कल्क बरारायता 

महीं कर सदणो । ऋ(ता रा थर्ष है दूधरों दे दोषों को धवयुणों को सदतत 
देखना । दाए बात म॑ उप्र हो बाना । प्रहद्ि को दांत रतने के छिये इन 


एड का ध्याग कूएा होगा। ठपा सैजोभाव, प्रमोद भाव, कदणाभाव 
एव तदस्प दृष्टिशोण घरनावा होगा | 

है भदमोका--भवप्री प्ठा यानी 
दैरइर मप छप्ता है ...देस पार ते भय 
सदग्‌ आाँगों के सामने रहे। यह घ्यक्ति मे 
है। पदि गंधार में रहते 
बडा है । 


पाप क्षा इर। जे साँद को 
छगे। पापाघएण का इसतिपास 
ददय को पाप से दपाये रहवा 
हुए पार करता भीषड़े हो दु न्षी हुइय हे 


न्‍+ [ रश 


७. घरलता---जो जीव कपटी है, जिसका मन तिर्मल नहीं है। वह 
फभी धर्म का अधिकारी नहीं बन सकता है उसके दिल में तो सदा हीं 
छुछ-प्रपंच की लीला चछती है। वह हमेशा दूसरों को घोखा देने का 
प्लान घड़ता रहा है। कपट के कारण व मो स्वयं सुख-शांति का 
अनुभव कर सकता है घ॒ दूसरों को ही करने देता है। इसके विपरीत 
सरल-व्यक्ति सबका विष्वासपान्र बनकर सच्चा आनन्द पा लेता है। 
सरछ घात्मा प्री आत्मा को सच्चे रूप में संघुष्ट कर सकता है। 

८, सुदाक्षिण्प--स्वयं दुःख सहन करके भी दूसरों का उपकार करता 
सुदा क्षिप्य” है। इस गुण के कारण दूसरों का श्रद्धे य-माम्य बन जाता है । 
वह अपनी दाक्षिण्यता के कारण कईयों को अपना बनाकर पघर्मनमा्ग में 
जोड़ सकता है । 

६. लण्ञा-लछज्जा सभी गुणों की जननी है। लज्जायुक्त आत्मा 
छोटे से छोटा भी पाप करते हुए हिचकिचायेगी । बाजार में खड़े रहकर 
छाना, सिनेमा देखता, परस्त्री एवं परपुरुष के साथ मजाक करवा आदि 
निरंज्जता की प्रतीक है । 

लज्ञाप्रिय आदमी निन्‍्दनीय बातों से स्वयं दुर रहता है। तथा 
इपरों क्ों भी वही शिक्षा देकर निन्दनीय कार्यों से बचा लेता है | 

१०, जीवदया धर्म का मूल है । दूसरों को दुद्धी कर स्वयं पुली 
बनना, दूसरे को मार कर स्वयं जीवित रहना यह घोर अधर्म है, पाप 
है । जबतक हमारे अन्दर स्वय कष्ट सहकर दूसरे को सुखी बताने की 
"भावना नहीं भाप्ती, तव तक हम सही जर्घ में घ्में के क्षषिकारी नहीं 
बन सकते | जहँ दया नहीं, वहाँ दोक्षा नहीं, घप नहीं, ज्ञात नहीं, ध्याव 
नहीं । निर्दय व्यक्ति घोर असाठा का बंधन करता है । 

११. माध्यस्थ्य--हमेणा अपनी दृष्ठि को छटस्थ रखो | उसमे किसी 
जअकार का कोई पक्षपात्त न हो । उ प्रकार 
का राग द्वप न रहे । दा न रे का 4 ] पम्ती 
तुम घमं को समक् सकते हो | |; 
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हुम्हारी इष्टि म॑ तटस्यता है हो समझ छो हि ज्ञानादि शुणों का 
चुम्हारे अरददर विकास होठा बायेगा । सारे दोष नप्ट हो जायेंगे । 

१२ गुणानुराग--हमेज्ञा गुषानुरागी बनो। दूसरों के गुण ही 
देशों ।गुण देखकर छुद हो । हससे तुम्हारे घग्दर भी गुण धायेंगे। 
नयॉकि अेचा देवोगे वेसा दतोगे । यदि छुम दूधद के दोष ही दर्शक 
परते रहोगे हो देर सवेर तुम भी दोषी बन दाओगे | दूसरों में णो गुण है 
झोर तुमे थो नहीं है छो उससे ईर्ष्या न करो बल्कि उपके गुणों की 
अनुमोदना करो | 

णो निगु णो है, उसकी निरदा भूशकर्र भो मत करो। यदि तुम 
निरदा में पछ़ गये हो मन दिक्वत दव जायगा और विक्षन मत में घम का 
पुष्प कमी नहीं लिरेगा | भव हमेशा गुणानुरागी घनो ॥ 

१३ सदर फपा-नत्रों क्या ( पुरुष कपा स्त्री के लिये ) देशकपा 
राज क्या और भोजन कपषा में पड़कर छुमने अपना विवेक रत्न छो 
दिया है। कया हित है कया अद्दित है ? सवकुध भूछ गये हो । थो व्यक्ति 
दिया में पड़ जाता है, वह घम को आराधना नहीं कर सकृता | अता 
पम को आारापना वएजा हो धो सदा शुम रूपा व धुम धातिं करो । 
जिसे मन पवित्र बना रहे । 

१४ भच्छा परिवार--यदि तिर्विध्ठ धर्माराधना करनों हो तो 
परिवार धनूझूठ होता ध्रावरपर है। यदि धुम्दारे परिवार में संह्रार 
है हो धुम्हारों पम्ापना अच्छी रह से हो सपप्तो है। पदि 
एरियार वाछे अच्छे हैं छो घर्मथाघवा में भंतराय महीं करंगे आरापना 
मैं आ्रवशपक्ततानुसार सहायता प्रद्यनन बरेंगे। साथ साथ परिवार पाले 
भी यधाचक्ति पम वी थारापना ढरंगे। 

इसने लिए परिषार बालों को समय समय पर स्नेह सदुगाव पूर्वेक् 
चम की प्रेरणा देना चाहिए। उनके साथ अच्छा वर्ताद कराया चाहिये । 

१५ दढ्ानुबारी बतव--दुमारी योग्यक्ा-अयोग्यवा का मूरस्यास्‍्त 
इस धात पर है दि हम टिसका अनुसरण दरते हैं। धम को सच्दो 
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योग्यता पाने के लिये हमे शिप्टमति सज्जनों का जनुकरण करना बा हिये 
वृद्ध फा अर्थ यह नहीं है कि जिसका सर सफेद हो गया हो. उन्न बढ 
गई हो, किन्तु जो तप त्याग, आदि से परिपक्व हो। वे हो सच्चे धर्थो 
पें वृद्ध है। “यौवने४पि मताः बुद्धा” जवानी में भी कई व्यक्ति स्वभाव 
से बुद्ध होते हैं । ऐसे जो वृद्ध जन है, थे कमी अनुचित कार्य नहीं कर 
सकते | अत्त: उनका अनुसरण करने वाला जोव भी पाप प्रवृत्तियों से 
दूर रह सकता है। पापों से वच सकता है। 

१६, विशेषज्ञता--व्यक्ति में यह बोग्यप्ता मानी जआवध्यक है कि 
उसके लिए व्या हिंत है और क्या अहित्त है । यदि हिंत्ताहिंत फा विवेक 
नहीं भाया घो वह व्यक्ति जीवन में अच्छे के बजाय बुरे को अच्छा समन 
कर ग्रहण कर लेगा | अठ: किसी चीज का या बाप्त का वंधा सार है और 
क्या सार है यह जासता आवद्यक है । इसके छिये पत्वज्ञानियों का 
संप्तत संग फरना चाहिये | 

१७. दूरददिता --किसी भी कार्य को करने से पहिछे यह सोचो कि 
इसका परिणाम क्या होगा और वही कार्य करो णो छुस्दर और अच्छा 
फल देने वाछा हो। कोई भी काम करें किन्तु ऐसा काम फरो कि 
जिसमे श्रम कम करना पड़े और छाभ अधिक हो। ऐसा व्यक्ति बिता 
विचार किये कभी कोई काम नहों करेगा । 

१८. विनय--विनयमूलो घम्मो विनय यावी मंच और पत्र की नम्भता 
यह घ॒मम का एवं सभो गुणों का मूल है, विनय से हो शीत व चारित 
का प्रकाक प्राप्त होता है। विनय से हो हम किसी से डुच भाह कर 
सकते हैं । हमेशा यह सोचो फि मेरे से भी अधिक गुणवान्‌ कई व्यक्ति 
है । यदि दूसरों से गुण पाना है तो विनय रखना आवदयक है । 

१६, दूसरे छोगों द्वारा किये गये उपकारो का संत स्मरण रखता 
उनके प्रति उपकारी भाव रखता छ्वपज्ञता है। माप्ता-पिध्ता घम-गु६- 
अध्यापक आदि उपकारियों के उपकारों की सदा स्मृति रखना चाहिये 
कि यह मेरे परम उपकारक हैं। इसमे सी धर्म-गुदओं के उपकार तो 
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जीघन का स्वरूप बताते हुए एक बाचाय॑ं ने कहा है कि-- कि 
जीववम, ? दोष विवर्जितम्‌ यतू । 

जीवन वही है,णो सर्व दोषों से रहित द्वो । पूर्ण स्वच्छता, निर्मलता, 
पवित्रता एवं उन्पुक्त मानन्‍द ही सच्चा जीवन है। एकदम विशुद्ध एवं 
'निष्पाप जीवन साधु ही जी सकते हैं ॥ जीवन जीवा और पापरहित घीना 
ऐसा जीवन मात्र साधुपने मे ही जिया जा सकता है । 

ऐसा जीवन वही प्राप्त कर सकता है, जो जस्म-मरण, इष्ट-वियोग, 
अनिष्ट-संयोग, धाधि व्याधि उपाधि एवं कर्म की पराधीनता से एकदम 
उद गया हो, संसार से मुक्त होने की ठीव इच्छा जग गई हो । उसे फिर 
अहस्थ जीवन में होतेवाले पटकाय जीवों का संह्वार एवं अन्य पापस्थावकों 
के सेवव से उसका मन विल्कुल उद्विग्म हो उठता है और वह घर-बार 
कुटुम्ब-परिवार, घन-दौलत-आरम्भ-समारंभ सबका त्याग कर, योग्य 
सदुगुरु के चरणों में जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेता है । 

दीक्षा लेने के पश्चात्‌ पांचमहात्रत, अष्ट प्रवचन माता, संबम एवं तप 
इच्छाकारादि दस प्रकार की समाचारों, दश्वविध बतिधमे, पंचाचार का 
निरन्तर पाछत करपा है। साधु का सम्धूर्ण जीवत, ज्ञात ध्यात एवं 
स्वष्यायमय हो होता है। बड़ा हो निष्पाप जीवन है साधु का। नें 
'किसी का मोह न माया ममता । निरन्तर विषय-विकारों को नष्ट करने 
की ध्रवृत्ति होदी है साथु की 

साधु की दिवचर्या--सामाध्यत: रात्रि का अन्तिम प्रहर शुरू होते दी 
पनिद्रा त्याग पंचपरमेष्ठी भगवस्तों का स्मरण, आत्म-निरीक्षण तथा गुद- 
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अ्रणों मे ममस्‍्कार । फिर कुस्वप्तादि की शुद्धि क लिये चार छोगस्स का 
कायोर्सगं करके, घध्यवदन फरक॑ स्वाध्याय ध्यात वरना अस्त में 
प्रतिक्रमण करके वस्त, रघोहरणादि फो प्तिलेखना करना । फिर सूर्योदिय 
दे घाद प्रथम सूनपोरसी म॑ सूत्र बा अध्ययन करता। छ घष्टी दिन 
वात्रादि को अपिरेखना कर मत्दिर दशन, चत्यव/“नादि कर अर्थ पोरिसो 
में धृ्तों के अधथे का अभ्ययव करता । अथ पोहियों की ध्रमाप्ति द्ोने पर 
गोचरो के लछिए (अमिंग्रह घारण फरते हुए) गाँव में जाता। ( गोचरी- 
छेते पाय, ऊपर कपर का घास घर जाती है; किन्तु समूल उसको नहीं 
छाषी, देते किसी को कष्ट पहुचाये बिना गरहस्थ के स्वयं के छिये बताये 
धाह्ारादि म से म्ति थल्प प्रमाण लेता जिससे ग्रस्प को भूखा भीन 
रहना पडे न नया हीं बनाना पडे ) गोचरी के दमाछीस दोषों को ठाछते 
हुए अनेकों घरों में घूमकर पिक्षा प्रहण परना। गोचरो लाकर गुर को 
दिलावे घथा गोचरी छेने को सारी विग्रत्त उनके सामने हथा गोचरी 
संबरधी घालोदवा करे । फिर पच्चयवान पार कर बुछ समय तक स्वाध्याय 
च्यान बादि करे | आचाय म० वाल, बोमार, तरस्वों, नव आगस्ुक मुनियों 
को गोचरी के छिये निमर्त्रित क्र, उनकी भक्तिकर स्वय राग, द्वेपादि 
रपागकर, आह्वार करमा ॥ फिर गाँव के बाहर स्थष्डिल (एकांत व निर्यीब 
भूमि) धाकर, तीसरे भहर के अब में पुन वस्तन्यान्रादि की प्रतिरेष्तना 
कर थौये प्रहर म॑ फिर स्वाष्पयाय शुरू कर दे । पलश्चात, गुरुवदन 
पच्चपतात कर, रात्रि में लघु शकादि के लिये छाना पढे, उसके छिये 
दित रहते ही घगह को देखइ्र प्रतिक्रण करना। उसके दाद गुद की 
उपासवा, तल्दच्चा थादि कर प्रयम भ्रहर तक स्वाध्याय करके फिर 
संधारपोरिध्ती पढ़फ़ुर क्षयन करे। 

(१) दिये सरघु जोवत शए प्राण है। सायु-थोवन सम्पूर्णर्प से गुद 
सर्मादत होता चाहिये । धत गुद को पूछे बिना कुछ भो थे करें (२) 
शानाजव एवं स्वाध्याय के साप पाप आचाय-इंद्ध वाछफ दोमार आदि 
छी विगय भक्ति, सेवा-शुश्ुदा का पूरा पुरा खपाल रखे । (३) बाछक सा 
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निदछल हृदय रखें, साकि कोई भी अपराध हो जाय तो बाल भाव से गुरु 
के समक्ष फहकर उसका प्रायश्चित लेवें। (४) बधाज्षक्ति विगयत्याग, 
अभिग्रह घारण पर्वो पर विशेष बराघना बादि करे । (५) साल मे दो या 
प्तीन वार केश लोच कर । (६) चातुर्मात के मालावा होपकाल में गाँव 
गाँव में भ्रमण करते हुए यथाज्षक्ति धर्म का प्रचार प्रसार करें | (७) सूत्र 
धर्यथ का खूब खूब चिस्पत करें | । (5) परिग्रह एवं विजाप्तीय (साधु के 
लिये स्त्री और साध्वी के लिए पुरष ) का अति परिचय सर्वधा वर्जनीब 
है। (६) राज्यफषा, देशकघा, स्तीकधषा एवं भक्तकथा इन चारो 
विकयाओं का स्वधा त्याग कर । (१०) इनके अतिरिक्त उन सभी बातों 
का त्याग करें जो सयमी जोवन फो विरोधी है । 

साधु को निम्न बातों का पुर्णझप से पालन करता चाहिये। 

१. पांच१ महाश्नत--अहिंसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचर्, एवं अपरिग्रह । 

२ पष्टप्रवचत माता* --पाँचसमिति एवं तीन गुप्ति मिलाकर अष्ट 
प्रवचन माप्ता कहलाती है । जेसे मात्ता बच्चे का लालन-पालव कर उसे 
बड़ा फरती है | वैसे अष्ट प्रवचनमाता, संयमरूपी बालक को पापों से 
बचात्तो हुई पुप्ठ, परिपुष्ट करती हुई वढ़ाती है। इसलिए “माता! 
कहलाती है । 

सम्रिति*-उपयोग युक्त प्रद्ृत्ति, गुप्तिः-संवमन निबमत । 

३. दशविघर यतिधमं--क्षमादि दशविधि यतिधर्मों का सतत पालन 
करना । 

४. परिषह*--कर्म निर्जरा के लिए आये हुए कष्टों का समता एदी 
समाधि पूर्वक सहन फरना ! 

५. तप*-वारह प्रकार का तप | 





१-इनका घर्णन देखिये गुदतत्व पृष्ठ ४१५ 
२--सवरतत्व पृष्ठ ६२ मे, 
इ--निर्जरा-तत्व पृष्ठ ७० | 
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ई दश विध समाचारी-- 

सबम के छिए उपयोगी आचरण को समाचारी कहते हैं। दनिक 
जीवन पे कदम-हदम पर इवका उपयोग पड़ता है | 

१ इच्चाकारए--साधु अपना कार्य मु््य रूपसे स्वय ही करे । परस्तु 
आारणदश दूसरे साधु के पास कराना पड़े तो पहिले करने दाऊे की इच्छा 
पुछे कि ब्रापको सुविधा हो हो मेरा यह काम फरेगें। 

३ मिध्याकार--कुछ भूल होआय तो तुरम्त 'मिप्यापि-दुदकट' फह़े 

३ तपादार--गुद की आज्ञा, तहृति (तपास्तु) कह दिर्सपार्य करें 

४ प्रावएपक्ी--उपाधय से बाहुर गोचरी आदि के छिये णाते 
समय “आावत्सही' दोछकर निकले | 

४ --नपेषिको--ठपाश्षय कादि में प्रवेश बरने समय “निससीहि' 
कहकर प्रवेश करें । 

६ श्ष्था--मुछ भी रार्य करने छे पदिले गुरु पे सम्मति लें । 

७ प्रतिएन्था--फिर काय करते समय या उप्के छिये बाहर 
बाते समय गुद से पुनः पूछे। हो सकता है हि अब उस कार्य की 
पक्ावप्यकद्ा न रहो हो | अपवा--शास्त्र के विषय में कोई सरदेह हो उसे 
पूधता एष्दा है । बारवार उसविपद में पुछधना प्र्तिपृचुल्ठा है। 

८ छदता--गोचरी करने से पूर्व अय मुनियों साप्वियों को गोचरी 
के लिये प्राधंना करते हुए उतरी इच्चा जाने हि “में गोचरी छाया 
(हाई) है इसम से हुघ लाभ देंगे १४ 

६ विमंत्रगा-गोघरो घाने से पहिछे मुद्तियों साध्ियों से पूछे कि 
आपके छिये मैं वदा छाके १! 

१६ उपसपदा--6प, विनय शुक्र, श्रादि का विशेष छाभ फ्ले किये 


मर्द युयोग्य गुद की लिश्ना सेवा । इनके अतिरिक्त प्माचारों झा नित 
प्रष्ति पाकन कर । 
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पंचाचार -- 

साधु जीवन में जेसे अहिसादि महाद्वतों का पालत निवृत्तिमार्ग है | 
घेसे ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति, रक्षा और बृद्धि के छिये प्राचार का 
पालन, यह प्रवृत्तिमार्ग है। ज्ञानाचार, दर्षवाघार, चारित्राचार, हपा- 
चार एवं वीर्याचार--ये पाँच झाचार है | 


१. ज्ञानावार--बाठ बाघों का ध्यात रखते हुए सूत्रादि का अध्य« 
यन करें | इसके झाठ प्रकार है। (१) काल दो--संष्या, मध्याह्न, 
मध्यरात्रि एवं अस्वाष्याय फाछ को छोड़कर योग्य काल में पढ़ता । 

२. विनय--गुरु, ज्ञानी व ज्ञान के उपकरणों को विनयपुर्वक पढ़ना 

४. बहुमान--गुर छादि पर मनमें धृत्यन्त मान रखता | 

४. उपधघान--योगोद्वहन ( छप विशेष ) पुर्वेक सूत्र पढ़ना । 

५. अनिन्‍्ह॒व--ज्ञाना दाता गुर व ज्ञान का अपलाप न करता । 

६-७-८ व्यंजन शथे तदुस॒य -सुत्र के बक्षर पद भाछ्ठापक । अ्थ-सृत्र 
का अर्थ, मावा थे । तदुभय-सत्र और अथं दोनों | इनको शुद्ध-हपष्ठ पढ़ता । 
अं सहो करना | स॒जन्न और बे की योबता ठीक तरहसे करना । 


२, दर्शनाचार--यह भो आठ प्रकार का है । 

१, निषंक्रित---जिववचत पर जरा भी छांका न करता । 

२, निवांक्षित८मिथ्या धम के प्रति जरा सो जाकर्षित न होना | 

३. तिर्विचिकित्सा-पधर्मक्रिया के फल पर जरा भों सन्देह तन रखना । 

४-५ अमूढदृष्टि--मिध्याहष्टि के मन्त्र, सन्‍्त्र चमत्कारादि को देखकर मुग्ध 
स होना । किन्तु यह सोंचना कि जहाँ मूछ घम ही नहीं है तो इच सब | 
का क्या मूल्य हो सकता है ? 

५. उपबृ हणा--अन्ध में रहे हुए सम्यग्दर्शव श्लादि गुणों की प्रशंसा 
करता ॥ 


६« स्थिरीकरण---.धर्म में स्थिर व्यक्ति 'को तन मत घन से सहाबता 
क्र स्थिर करना | 
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७ दात्सह्पन्स्वपर्मियों पर कुटुम्द की घरद प्ैम रखता । 

८ प्रमादता--वस्य छोगों पर धर्म का विशेष प्रभाव पढ़े पते पुष्प 
काये वरना । 

३ घारित्राघार यह भी पाँच समिति और धोने गुप्ति को मिलाने से 
आठ प्रवार का है। 

४ तपाचार- इसके यारह प्रकार है । 


५ दीर्पायार/ण्जानाघारादि के पाछत में तपा धाय भी धआायशपक 
झादि क्रियायों के बरने मे मनन्‍्यघन एवं काया फो शक्ति को ऐशमातर 
भी ने छिताते हुए बार्मवोर्य वो कार्यास्ित करना । 

अनेका तवादू-स्पादुवाद “5 

अनदर्शन बनेकाम्दवादी दघन है। जेतपर्म में जो भी बात कह्दी गई 
है, वह स्थाद्वाद को कसौटो पर गछकर ही कट्दी गई है | यही कारण 
है कि जेनदशन का दूसरा शाम दाद्वनिक जगत में बनेहांठ दशन भी है। 

अनेकांतवाद बा अध है--प्रत्यश' व्यु दा मिन्‍न मिल दृष्टिकोषों 
से विचार बरना। देखता या रहता । कनेशातवाद फो यदि एक हो शब्द 
में समकाजाय धो वह "मपेलावाद' है| *बाधनस्टोन! की घयोरी ओोफ 
रिछेदीवीटी' (48००५9 ० इशे50४।(9) का धर्ष है (अपेता का सिद्धास्धों 
या 'सापेशवाबाद' | 'बनेकांठदाद' का भो ठीक यहों छाव्दिक अपे है । 
एड हो पस्तु मं मित मिल खपेया से मित्र मित धर्मों का कपन करने 
दो पद्धति दो अनेरा-उदाद है। यद्ों अपेज्ञावाद, स्पादवाद धादि सामों 
ऐ कद्ा जाता है। 

जैनदर्धन पी माग्यता है वि--प्रत्येकयदार्प चाहे यह छोटा हो चाहे 
बढ़ा धनम्ठ यमदाल्ता होता है। धर्म का अप है गृष विगेषवा। 
चदाहरण दे किये एक फछ ढो ही ले--फण म रूप भो है, रस भी है, गए 
भी है, स्पण्ठ भी है पल का आकार भो है, भूछ मिटाने की क्षमहा 
भी है, स्दाएप्य बे छिए हाति मा राम के का गुष अवगुण भी फल मैं 
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है । और भी शत भज्ञात कई गण है | हमारी सीमित बुद्धि द्वारा उन्हें नहीं 
जाना जा सकता । वस्तु के अनन्त धर्मों को केवलज्ञान के द्वारा ही' जाता 
जा सकता है। फिर भी हम कई धर्मों को तो जान हो सकते हैं । 


अतः किसी भी पदार्थ को एक पहलू या एक घर्म के द्वारा पूर्ण से 
सही जाना जा सकता | एक धर्म के द्वारा पदाथे को जानने का आग्रह 
रखना मिध्या है। किन्तु पदाथ में रहे हुए विभिन्‍न घर्मों' द्वारा उसे जानना 
चाहिये । यहीं स्थादवाद है । जेसे---एक व्यक्ति को कोई पिता कहता 
है....कोई भाई....फ्ोई पुत्र, कोई चाचा, कोई मामा, कोई भतीजा कोई 
भानजा भादि,,..आदि | सव भगइ़ते हैं--यह सो पिता ही है, पुत्र ही है, 
भाई हो है, चाचा ही है, आदि | कंसे निर्णय किया जाय कि वास्तव 
से घह आदमी कया है? यहाँ स्पाद्वाद ही सहौ निर्णय दे सकता है। 
बह पुत्र फो कहता है कि--भाई | तेरी अपेक्षा यह पिता भी है। क्योंकि 
तूं इसका पुत्र हो । पिता को कहता है कि भाई | आपकी अपेक्षा यह पुत्र 
भी है क्योंकि आप इसके पिछा हैं । इसी प्रकार भिल्त-भिन्‍्त अपेक्षा से यह 
भाई चाचा, मामा, सतीजा, भानजा आदि सब है | एक हो आदमी में 
अतेक धर्म है किन्तु सिन्त-भिन्‍्त अपेक्षा से । यह नहीं कि पुत्र की गपेक्षा 
से ही पिता, भाई बादि हो । ऐसा नहीं हो सकता । यह पदार्थ विज्ञान 
के तियमों पे विर्द्ध है । 


तथा यह पिता ही है! यह कहता गलत है क्योंकि हो? अन्य धर्मों 
का निषेषक है। पिता ही है?! इसका अथ है क्ि--इसमें पितापन के 
अलावा और कुछ नही है । जबकि एक व्यक्ति में गपेक्षाभेद से पुत्र, भाई 
आदि कई धर्म है। 'यह पिता भी' है यह कथन सहो है। क्योंकि 'मी' 
अन्यधर्मो' को भी अवकाश देता है। 'यह पिता भी हो” इसका अप है 
कि इस व्यक्ति में पित्तापत भी है और दूसरे पुत्र आदि धर्म भी हैं । यह 
ही और “भी! का अख्तर ही मिथ्यावाद और हयादुवाद है । हो” मिध्या- 
वाद है घो 'भी? स्थादबाद । 
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फ्दादशद को समझो रे हिए घोर भी कई उन्हर्ण हियरेचा 
शडडे है छ्से करिप्ठ अपृदी ब्लौए मदाप्रिष्ठा बंगु्तों दो पंछाने हुए, 
डिपो मे पूछा जाए हि इत दोतों में बड़ों कौन है ? पुए्ख्व उत्तर किरेया 
$ड़े धठानिता ) दिठु कृडिष्ठा हो समेश, मप्यमा झो फ्रदाइर पुता 
दी प्र दोहरारा जाय ति इंत दोतों में बड़ों रोत है? तुएप णशाद 
म्रेशा हि ्मध्यपा'। दा धाद है ढि एड हो मनामिद्ठा बड़ी थो है 
भौए दोटो भी । यह मम पत्रेदाखााद हो समा धहया है। हर पृष्ठ 
चोद ऐोटी भा है घोर बी भी । भरते पे बड़ों धोशों की छोरेचा पोटो 
है और अपने से एप्टो चोरों ढो छोपा बड़ी है बश धरोषाराद तुम्हारी 
हरफ में धर्छों तरह धा गा होएा । 

सो दाल्दवाद को समफ्ोे दे छिए घाषोत साषाएों मे एृष्ठ मश्दार 
हाथी दा दृष्टाल्ड दिशा है। एक यगाँद में द्‌ अग्रप मित्र रहहेये। 
एफ ६ वो ए हादयो क्राया । दाद गाए ते रू ऐो हां नदी देशा था 
छत गाँह पैं इढ़ो हृदरद मर गई। धण्पों ने भी हाथो का धागा धुता 
हो दे भी देव) दोहे । मेररों को दवर में दिपार देशते हो १९? हू 
हुई मे हाथों को हुए ऐ शटो हता पृक डिदा। हि ने हपा को पृ थ 
दइ़ड़ो को टिया मे हूँ, डिएो मे झात परहा तो दिपो ने दो ३ । डिपो 
में पर पड़ा हो हिएी ने कै और हर एक मे मात दिशा दि है हुपो 
हैस तिएा है । 

दर धोने इछ राए्रे पै हापो के पाइत्प में बढ परी ऐो-्यप 
दइहे दते मे +६7 राई हूपो हो मोटे रष्ठे घधा होा है। इफ्े मे 
तु है १६६) श पा झा इंच दिशुर रिस्तुद ६६ दोड ३ को ह'ऐो ढ हो 
राह दा सजा है? रदोतो दुत्त ण्या है। दोष हें हो रोर्श 
होीथरा दाग दड़ाते दाह! छा दोष हि हुदो हुये है! जही है मो 
रैच! है, ६६ हो होड़ दर भेद है) एए१ ये थद हो। इघ्छोरफा 
दुपपाद शेता हि हुर दइ दाइ यार5 हो. है) महतो हाह हे है हि 
हु दी दुरते हेहा है एॉपगों र१ रषयुरेराठा झंप? बोठा अर दूध 
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भअप्रवाव का भी भय रखो । नाहक क्यों कठ बोलते हो हाथी हो मोटे खंगे 
जैसा है। छट्ठा पेट पकड़ने वाला अंघा गरज कर बोला तुम सब भूठ हो 
हाथी को मैं भी देखकर जाया हैँ। पह तो कोठो जेंसा है कोठी । बस 
फिर क्या था। हाथी को लेकर आपस में ऋाड़ा शुरू हो हो गया । एक 
दूसरे को भूठा ठहराने छगे । 

इतने में एफ सज्जन-पुरुष उधर से निकछा और उससे धंधों से ऋगहने 
का फारण पूछा । सब ने अपना-अपना ग्रीठ गाया ) घुनकर पहले धो उद्चे 
बड़ी हँसी भाई किन्तु अन्त में गस्‍्मोर होकर उसने कहा विधुओ | व्यध में 
फ्यों भगड़ते हो ? जरा मेरी बात भी सुनो ? तुम सब सच्चे भी हो और 
भठे भी । तुम में से किसीने भी हाथी को पूर्णहप से नहा देखा है। हाथी 
के एक एक अवयव को ही पूरा हाथी मानकर झगढ़ रहे हो | कोई किसी 
को भूठा मत कहो किन्तु एक दुसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्व 
करो । हाथी पूछ की दृष्टि से रस्सा जेसा भी है। सूंड की अपेक्षा 
मूसल णसा भी है । कान की अपेक्षा छाजले जेंता भी है । दाँतो की अपेक्षा 
फुदाल़े जसा, पेरों फो अपेक्षा खभे जैसा, पेद की अपेक्षा कोठो घजेसा 
भी है। अतः अपेक्षा विशेष से छुम सभो सच्चे हो। किन्तु यह कहना 
कि--हाथीं रस्से णेसा ही है आदि-आदि गलत है। क्योंकि हाथी के 
पूछ रस्से ज्सी है, पुरा हाथी नही अतः छुम झूठ हो। इस प्रकार सही 
बाघ समझाकर उस सब्जन-पुरुष ने सब को शांत किया । 

संसार भें जितने भी एकांतवादों घर्म और दर्शन है, वे पदार्थों के एक 
एक धर्म को ही पूरा पदार्थ मान छेते है। इसछिये आपस मे लड़ते 
भगड़ते हैं । वास्तव में एक घ्॒म पुरा पदार्थ नहीं होता फ़िन्तु पदार्थ का 
प्रष्मभात्र होता है | एकांतवादी दर्क्षन मंधों के समान है। और स्पादुवाद 
दहशत! आँखों वाले सज्जन पुरुष के समान है बहू झंगड़ने वाले घमम-दक्शंवों 
को सहो बात समझता है कि तुम्हारी मान्यता किसो एक दृष्टि से सही 
है। सब दृष्टि से नहीं । अपने एक अंश को सर्वथा सब अपेक्षा से ठीक 
बतलाना ओर दूसरे सभी अंजों फो उपेक्षा करना....उन्हें गलत कहना; 


श्द्र 


वदिल्कुल अनुचि्त है। स्पादुदाद इस प्रकार एकांगवादी दष्दनों को भूछ 
बठाकर पदार्थ के सत्य एवं पूणष्वस्प को सामने रुता है॥। भोर 
प्रम्भदायों के आपसी झगड़ों को शांत कर देता है १ 

स्यादृवाद वेवछ दाशन्क क्षेत्र में दी नहों, कि तु जोवन के हरक्षेत्र में 
उपयोगी है। गदि स्पादृवादी दृष्टिबोण फो सही रूप मे पपता छिया 
जाय तो, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं व्यक्तिगत सम्बधों में प्रेम एवं 
सदूभावता का साम्राउय स्थापित हो सकता है । कलह और संघर्ष धो एक 
दूसरे के दृष्टिकोण को न समझने के कारण दी है। स्थादृदाद इसकी 
समभनते में मदद करता है| 

यहाँ तब हमने स्चूछ उदाहरणों के द्वारा स्थादृवाद को समझा, धव 
उद्ते दार्शनिक उदाहरणों एवं पद्धतियों से भी समझ ले । 

पहिले मित्य और पनिष्प के प्र वो ही ले लें । घन पम फहता है 
कि प्रत्येक पदाथ निशय भी है और अनित्प भी है। साधारण छोगों के 
लिये यह समध्या हो जाती है कि--जो नित्य है, पह अनित्य छसे हो 
सता है ? और जो अनित्प है, वह नित्य फंसे हो सकता है? शिशु 
पनेरावियाद के द्वारा इसे सरछता से सुछकायी जा सकती है । 

प्रर्येक पदार्थ का एक मूछ रूप होता है और दुपरा पर्यायछप (आर 
विशेष )। उदाहरणाथ पढ़े को हो छे। घष्ठा मिट्टों से मिस्त स्वत 
कोई द्रव्य नहीं है। बहिक मिट्टों का दो एक बाकार विशेष है। किष्तु 
मद भाकार विनेष पिट्टो छे सर्दघा मिल पहीं है । उसी दा एक रूप है। 
पर्योंहि मिल्त मिस्र थाकारों म॑ परिवर्शित मिट्टी हो जब घढा, 
घिछो रा, सुराही कादि मिस मिस नामों से सम्बोधित होती है छो उस 
स्थिति भे आदार पिट्टो से सवध। पिन्त कछे हो सकते हैं ? इससे स्पष्ट 
है ढि मिट्टी और घड़े का आडार दोनों हो पड़ वे घपने रुप हैं। अब 
देक्षवा है शि इन दोनों रूपों मे विताशो रूप कौन सा है ? ओर प्रवरूप 
दो ता है? पड़े का आकार-स्व्प विनाशों है, गयोरि वह देवता 
विगडता है| घड़ा बनने से पहिडे वह नहीं था, बाद में भो नहीं रहेगा 


[९६ न 


रो 


जन परिभाषा के अनुसार ये आकार विशेष पर्याय कहलाते हैं । किन्तु घड़े 
का जो दूसरा स्वरूप मिट्टों है, पह मविनाणी है। पर्योकि उस्तका फ्भी 
नाश नहीं होता । घड़े के बदने से पहिले भो वह मौजूद घी, घड़े के 
बनने पर भो वह मौजूद है ओर घड़े के तप्ट हो जाने पर भो चह मोजूद 
रहेगी । मिट्टी अपने भाप में स्थायी तत्व है। यह न बनती न विगड़ती 
है । वस्तु का यह मूलहूप द्रव्य फहलापा है। 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि घड़े का एक रूप विताती है, और 

दूसरा रूप अविनाणी है। एकरूप नष्ठ हो जाता है, दूपरा सदा सर्दंदा 
बना रहता है । अप्त: हम घड़े के लिये यह कह सकते हैं कि “घड़ा? अपने 
क्ाकार की दृष्टि से, विनाषशी रूप से नित्य है और बपने मूल मिट्टी के 
रूप से, अविनाणी रूप से नित्य है। जैनदर्शन की भाषा के अनुस्तार कहें 
हो यो कह सकते हैं कि--घड़ा अपने पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, और 
द्रष्प फी दृष्टि से नित्य है। इसप्रकार एक ही दस्तु में परस्पर विरोध 
नित्य और अनित्पधर्म स्पादुवाद के द्वारा ही समन्वित्त हो सकते हैं । 


उत्पाद-व्यय-प्रौन्‍्य $--- 


नित्य अनित्य के साथ जगह के सभी पदार्थ, उत्तत्ति, विनाक्ष और 
स्थिरता (प्रौष्य) इन तीन घ॒र्मों से युक्त हैं। एक हो पदार्थ मे एक साथ 
ये धीनों विरोधों घर्में कंसे रह सकते हैं ? इसको समझने के लिये एक 
उदाहरण देखें | किसी के पास एक सोने का हार है, उसमे उसे तुड़वाकर 
फगन बना लिया | इससे स्पष्ट है कि हार का नाक्ष होकर फंगव की 
उत्पत्ति हो गई । फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि हार बिल्कुल नष्ड 
हो गया और फंगन बिल्कुल ही नया बन गया। क्योंकि हार और कंगन 
मैं जो सोने के रूप में मूलतत्त्व है वह तो ज्यों का त्यों विद्यमान है । 
विनाद्य और उत्तत्ति तो आकार की हुईं है। हार के आकार का वाह 
हुआ है, और कंगन के आकार की उत्तपत्ति हुई है। इस उदाहरण से सोने 


नद्द्ड | 


से हार के धाकार का नाछ, फगन के बाकार को उत्तत्ति और सोने को 
स्पिप्ति--ये तीनों धर्म स्पष्टहप से तिद्ध हो णत्ते हैं । 
इस प्रकार प्रत्येक धस्तु में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश इन तीनों 
घ॒र्मो वो स्पिति है। जया बोई पदार्थ नष्द होता है धो इसशा यह 
अप नहीं होता कि उसका मूल त्तव हो नष्ट होगया है। जब किसी 
पदाथ की उत्तत्ति होती है तो इसझा यह अथ नहों कि वह एकदम नया 
हो उत्तल हो पया हो। उत्तति मौर विनाश हो स्थ्छ आफार के होते 
हैं । आ्राधुनिव' पदाय विज्ञान का भी यहो नियम है कि किसी भी वस्तु का 
अपने मूछझा से मात महों होता, रूपास्सर अवश्य होता है। जसे 
अर्पपिक गर्मी और सुर्य के ताप से पानी सूछ रर भाप था एस बतजाता 
है, हिल्तु मष्ट नहों होता। रप्राहर हो जाता है। उसे नप्ठ मानता 
गछठ है। डिसी न रिसो झूर में रहता ही है। 
उत्प्ि, स्थिति और विनाश--इन ठीना गुयों मैं तै णो मूछ वछ्यु 
सदा स्थित रहती है, उते णैनल्थन मे द्गय कहते हैं। और जो माकाए 
मदछता रहता है ठसे पर्योष कहते हैं। हार पे धगन बनने पाले 
उदाहरण मे सोता द्रष्य है हार धोर गगन पर्याय है। द्रष्य वो भ्रपैक्षा 
प्रत्येक पदार्थ निर्प है । ओर प्रगौय वी अपेला प्रत्येष' पदाप अनिश्य है| 
इंस प्ररार कोई भी पदापे न एडान्स निए्य है मे एकास्त णनिश्म है। 
डिल्तु निश्या निएप है यह मानता हो बनेस्ाग्ववाद है । 
यही यात सत्‌ और असत्‌ के संदस्थ मे है। शोई वस्तु को सदवा 
सत्‌ माषवा है। हो कोई वस्तु को स्यंथा अप्तत्‌ ही मानता है। किंतु 
शनेड़ान्तवाद कहता है कि प्रत्येत दातु सत्‌ भी है घोर असतु भी है। 
कोई पदार्थ है भो और नहीं भो। प्रत्येक पदाच अपने स्वरूप से है बोर 
परस्दह्र से गहीं है अपने पुत्र को अवेशा से पिता में परिठापन घ् है। 
डिम्तु ह॒शारों के पुत्र ढो छवेज्मा से विदा मे पिहापना बसंत है। पदि पर 
बुत को कपेवा से भी वह पिठा हो हो हो वह छारे संछार का पिसा हो 
बायगा । मिट्टो वा पड़ा मिट्टो पड़े के हर में हो सत्‌ है | सोने रे पढ़े के 
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रुप में पहों। घड़े की दृष्टि से उब घड़े हैं | अत: सत्‌ है। किन्तु प्रत्येक 
घड़ा भपने गृण धर्मो की अपेक्षा दुधरे घड़े से भिन्‍म हैं। अतः प्रत्येक्त 
घढ़ा अपने गुयवर्म की अपेक्षा हो सत्‌ है। पर गुण एवं पर घमम की 
अपेक्षा नहीं | हम देखते हैं कि अनेक घड़ों में से बप्रक्ति इच्छित घड़े को 
उठाना चाहता है । और यदि बक्तस्मात्‌ यदि दूसरा घड्षा द्वाथ में भा 
णाय धो पहिचानने के वाद तुरन्त घापत् रख देता है कि यह घड़ा मेरा 
नहीं है । यहां नहीं श्र वया है ? असत्‌ का हो सुचक्त है । प्रत्येक पदार्थ 
का सत्पित् अपने द्रव्प-फ्षेत्र काल औौर भाव की सोमा में हो होता है | 
सीमा से बाहर नहीं । यदि हर एक्क वस्तु हरएक वस्तु के रूप में संत हो 
जाय तो फिर संसार में कोई व्यवस्था ही न रहे । दूध-दुध के रूप में भी 
सत्त्‌ हो, दही के रूप में भी सत््‌ हो, छाल के रूप में भी सत्‌ हो और पाती 
के रूप मे भी सत्त हो तब तो दूध के बदले दही छाछ, पाती भी लिया। 
दिया जा सकठा है। अत; मानवता हो होंगा कि प्रत्येक पदार्थे स्वरूप से 
सत्तू और पर रूप से अछत् है 
स्थाद्वाद फा सिद्धान्त एक अमर देन है। स्थाद्बाद सिद्धाश्त एक 

ध्यायाघीश की परह है । जो विविध एकांगी सिद्धांतों के बीच समस्य 
कर साम्प्रदायिक सधर्षो को दूर करता है। मानव व्यवहार मे एक दूसरे 
की परिस्थिति एवं बाठापरण को समझने की बात बहता है। जोवन के 
अधिकांश झगड़े एक दूधरे को बात को परित्पिति को व समझते के कारण 
ही है। स्यादुवाद, दाएनिक क्षेत्र मं, तथा मानव व्यवहारों में प्रेम; 
सदूृभाववा उदारता, सहिष्णुहा एवं सत्यनिष्ठा फो प्रतिष्ठिद करता 
है । यदि समाजिक, राष्ट्रीय घारमिक तथा व्यवहरिक घरातल पर शान्ति 
लाता है तो स्वादद्राद! ही सही उपाय है । 


चार मावनायें 


पूर्वोक्त घारह भाषनायें जोवन में वराष्य गो ज्योधि जलाने में 

'महायश् होतो है। ससार के प्रदि उदासीन बनाती है। शिस्तु धर्म 
भाषना को जोड़ने के छिये मैत्रो बादि भाषताय भहत्वपूर्ण है। जेम धम 
में इस दृष्टि में दाग थार भावनाओं को विश्ेप चको है। 

+सच्चेपु मैत्रो पुणिपु प्रमोद 

विछप्टेप णोवेपु इपापरत्व | 

माध्यस्प्यमाव विपरीत्ृष्ठो, 

सदा ममात्मा विदधातु दैव ।/” 

१ रल्वेपु मैजो- मैत्रों भाववा मत की वृत्तिपों का बहुत हो उदातत 
रूप है। प्रत्येष प्राणी दे साथ मैत्रों को बल्यता ही नहीं, अपितु उपडों 
सच्चों अनुभूति रूरना, उसके श्रति पृदात्म माद (वावित करता, थाएद 
भ पेहय ढो एह दिर्वट अपुमूति है। यदि मैज्रो भाव का पृण विशाय 
हो जाय तो आज को शिएनो समस्‍यायें है वे रद निमृ'छ हो सच्ची है । 
बोरी, छूट-पाट, रह, ढ प, हिंसा, प्रतिशोष सभो एश् इगों भाषता 
हे एमात हो एच्हे है। णब अपने हो। सन शद है तो गद्रा-टंटर 
डिग बात का ? 

३ पुमिषु प्रमोद “-पुषों के प्रद्ि प्रपोई) थिस्लो थढरों अच्दो 
बाए दैरइए ठसडो दिरेषदा छोर गुप्त दैशकर कभो कभी हुपारे घन 
में भावर को एक कदर सो उट्तो है दप, वह घातरद एं अपर करे 
आाइता हो प्रमोद शादता है । 


